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चतुर्थ संस्कररण की भूमिका 


सहृदय पाठकों की उदारता और गण-ग्राहकता के कारण यह पुस्तक चौथा 
म्क़रण देख रही है। इस पुरतक की लोकप्रियता ज्तनी बढ़ रही है उसी अ्रनपात में 
'पको अधिकाधिक पूणता देने का मेरा उत्तरदायित्व बनता जाता हे । इसी उत्तरदायित्व 
। निभाने के लिए इसमें कुछ संशोधन और परिवत्न करना पड़ा। हिन्दी-साहित्य के 
नेप्य वद्धमान रूप के साथ आलोचना को कदम मिलाये चलना एक कठिन कार्य हो जाता 
कर भी धरथासम्मव विभिशी शविधराओं के विकास-क्रम के विवरण को श्रद्यतन बनाये 
ने का भरसक प्रयत्न किया गया हे | विकास-क्रम देने में नामों की अपेक्षा प्रवृत्तियों 
ने ध्यान रखा गया है । इस पुस्तक में जो उद्धरण जिला अते-पते के थे उनका यथासम्भव 
॥-पता दे दिया है जिससे कि पाठक मूल पुस्तकों को पढ़कर अपनी जानकारी बढ़ा 
$ | पाठकों ने जिस उठारता से पिछुन्ने संस्करणों को अपनाया हे | उसी उठारता से वे 
संस्करण को अपनायेंगे | यदि विद्यार्थीगण अपने पाठ्य-साहित्य का इस पुस्तक मैं 
लाये हुए सिद्धान्तों के आलोक में अध्ययन करेंगे तो मैं अपने परिश्रम को धन्य 
मेगा | 
त्र शुक्ला १५, संवत्‌ २०१४ | विनीत 
गलाबराय 


प्रथम सेस्कररा को भूमिका 


निज कवित्त किहि लाग न नीका 
सरस होउ अथवा अति फोका 


ग्रपनी साठदीं वर्ष-गाँठ के अवसर पर अपने प्रिय पाठकों के समर “काव्य के रूप! 

+ से 'सिद्धान्त और अध्ययन? के द्वितीय भाग को एक “अमूल्य! नहीं वरन्‌ समूल्य 

2 के रूप में उपस्थित कस्ते हुए मुझे बड़ी प्रसन्‍नता का अनुभव हो रद्मा है, स्थात उत 

"जितनी कि एक दुस्साहसी मनुष्य को अपने साहस के विषय की अन्ायास पृर्ति में हो 
/ती है। अपनी 'अल्पविषया मतिः और उससे अधिक स्वल्पतर एवं सीमित ज्ञान और 

“ध्ययन के उड्प के घड़े ओर बाँसों के सद्दारे पोत के सहारे आलोचना-मद्दासागर के पार 
।ने की इच्छा करना दुस्साइस नहीं तो क्या १ 'तितीषु दु स्तर मोद्दादुडपेनास्मि सागरमः की 


ख काव्य के रूप॑ 


उक्ति को में कव-कुल कालिदास की श्रपेक्षा- कुछ अधिक सत्य और सार्थकता के साथ कह 
सकता हूँ । इस पुस्तक की मूल प्रेरणा देने का श्रेय श्री चिरंजीलाल 'एकाकी? को है 
जिनके समय-समय पर दिये हुए सुझाव इसमें पूणता लाने में सहायक हुए हैं । 

हिन्दी में आलोचना-शास्त्र के भगीरथ होने का श्रेय डाक्टर श्यामसुन्दर दास जी 
को है | उनके ही वाग्द्वार से मेंने भी इस शास्त्र में प्रवेश किया हे किन्तु उनके साहित्या- 
लोचन के बाद सहित्य-गंगा में बहुत जल प्रवाहित हो चुका हे । मैंने हिन्दी-साहित्य के 
विभिन्‍न विस्तारोन्मुख अंगों की रूपरेखा और शिल्प विधान के साथ हिन्दी तथा अंग्रेजी 
साहित्य में विकास-क्रम के दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया है | अ्रब तो काध्य की प्राचीन 
परिभाषाओं में भी हेर-फेर करने की श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी हे | नाटकों को नई 
रूपरेखा मिली हे | श्राजकल ऊे महाकाव्यों में प्टनाओं के वणुन की अ्रपेज्ञा विचारों श्रौर 
भावों का अ्रधिक विस्तार रदह्दता है | प्रबन्ध काब्यों में भी गीतलहरी प्रवाहित होती दिखाई 
देतो है | काव्य-शास्त्र को भी साहित्य की गति के साथ आगे बढ़ना होगा। विद्वान लोगों 
के सहयोग से यह काय सम्भव हो सकता हे | 


गोमती निवास विनीत 
दिल्‍ली दरवाजा, आगरा गुलाबराय 
माघ शुवला ४, संवत्‌ २००४ ॥ 


विषयानुक्रम 
१. साहित्य का स्वरूप (पृ० १-१४) 

साहित्य का उदय--संसार और हम १, ्राधारभूत मनोवृत्तियाँ १, आ्रात्माभिव्यक्ति 
ओर साहित्य २, साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति २, व्यापक और संकुचित 
ग्र्थ ३, प्रारम्भिक साहित्य ४ | साहित्य श्रौर समाज--समाज का साहित्य 
पर प्रभाव ६, साहित्य का समाज पर प्रभाव ७ । साहित्य और प्रात्म- 
भाव---काव्य में ग्रात्म-स्वातन्त्य ८५, साहित्य श्रौर विज्ञान १०, लेखक 
आर पाठक का भावसाम्य ११ । काव्य का अध्ययत--कवि के प्रति सहानु- 
भूति १२, जीवन का परिचय १३, प्रतिभा और शेली १३, जीवन की 
व्याख्या १४ । 


२. काव्य की परिभाषा और विभाग (पृ० १५-२१) 


दो पक्ष १५, काव्य की आत्मा १५, समन्वय और सार १७, पादचात्य 
परम्परा १८, भारतीय परम्परा १६, श्रव्य-काव्य के प्रमुख भेद २० । 
३: दृश्य काव्य-विवेचन (पृ० २२-८३) 
नाटक-->त्ताटक. की मूलभूत प्रवृत्तियाँ २५, नाटक के तत्त्व.२६, चाटक और उपन्यास 
२७, वस्तु २७, अ्रवस्थाएँ २६, अ्र्थंप्रकृतियाँ ३१, संधियाँ ३१, श्रर्थो- 
पक्षेपक ३४, कथोपकथन के प्रकार ३६ । पात्र--नायक के गुण ३७, 
नायकों के प्रकार ३८, चरित्र-चित्रण ४४, उदाहरण ४४ । रस और 
उद्देश्य-- दुःखान्त नाटक-मीमांसा ४७, दुःखान्त नाटक के देखने में आनन्द 
वयों ? ४७, भारत में दुःखान्त नाटकों का अभ्रभाव ४६, शेकक्‍्सपीयर और 
गाल्स वर्दी १० । श्रभ्िनय--अ्रभिनय के प्रकार ५१, वृत्तियाँ ५३, रूपकों 
के भेद ५४। रंगमंच--नाट्यशालाओों के प्रकार ५७, नाट्यशाला के भाग 
५८, नाटक और अभिनेयत्व ६०, हिन्दी रंगमंच ६१, सिनेमा और रंग- 
मंच ६३ । पश्चिमी नाट्य-साहित्य--संकलन-त्रय ६७, इब्सन का प्रभाव 
७०, भ्रन्य प्रवृत्तियाँ ७१, एकांकी नाटक ७१ । सिनेमा झोर रेडियो नाटक--- 
सिनेमा ७२, रेडियो नाटक ७३, रेडियो-रूपक ७४। हिन्दी का नाटय- 
साहित्य--श्रभाव के कारण ७४, पूर्व-हरिश्चन्द्रयुग ७५, भारतेन्दु-काल 
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७६, संक्रान्ति-युग ७७, प्रसाद-युग ७९६, प्रसादोत्तर-काल ८०, एकांकौ 
नाटक ८३ ॥। 
४. श्रव्य-कावथ्य (पृ० ८४-११२) 
पद्य 
प्रबन्ध-काव्य--महाकाव्य-- प्र वन्ध श्रौर मुवतक ८४, पाह्चात्य विभाग ८४, महाकाव्य 
के शास्त्रीय लक्ष्ण ८५, तुलना और विवेचता ८५६, पाश्चात्य महाकाव्य 
८९, रामायण से इलियड और ओऔ औडेसी की तुलना ५६, संस्कृत के महा- 
काव्य €०, हिन्दी के महाकाव्य ६२, भर्रित-काल निगु ण एवं प्रेम-काव्य 
६३, भक्ति-काल-सगुणा भक्रिति-काव्य €४,रीति-काल ६७, वर्तमान-काल €७, 
महाकाव्यों की परम्परा मे नवीन उपलब्बियाँ ११०, खण्ड-काव्य १११। 
५. श्रव्य-काव्य (प० ११३-१५५) 
पद 
मुक्तक काव्य--व्याख्या ११३, गीत और इतिवृत ११५, लोकगीत और साहित्यिक गीत 
११६, गीतकाव्य के अंग्रेजी रूप और उनके अ्रतुकरण ११७, गीत-काव्य 
का इतिहास १२० । वतंमान युग-सामान्य परिचय १२७, हरिश्चन्द्र-युग 
१२७, द्विवेदी-युग १२८, प्रसाद-पंत-निराला-युग १३०, सामान्य परिचय 
१३०, छायावाद और रहस्यवाद १३०, रहस्यवाद के प्रकार १३२, विभिन्न 
मत १३३, एक श्राक्षेप १३४, वर्गीकरण १३५, आधुनिक गीत-काव्य की 
विशेषताएँ १५४ । 
६. श्रव्य-काव्य ((० १५६-१६६) 
गय 
कथा-साहित्य-- उपन्यास--स्वाभाविक प्रवृत्ति १५६, प्राचीन और नवीन १५६, व्युत्पत्ति 
१५७, कथा और ग्राख्यायिका १५७, उपन्यास और नाटक १४५८, प्रबिम्ब 
नहीं वरन्‌ चित्र है १५८, उपन्यास और इतिहास १५८, उपन्यास की 
सीमाएँ १६०, परिभाषा १६१, उपन्यास के ग्रुग १६१, उपन्यास के तत्त्व 
१६२ | कथावस्तु--अ्रच्छे कथानक के ग्रुण १६३ । चरित्र-चित्रण--महह॒त्त्व 
१६६९, चित्रण की विधियाँ १७०, कथावस्तु और पात्र १७२, अन्य ग्रावश्यक 
गण १७४ | कथोपकथन--आ्रावश्यक गुण १७५ । बातावरण--प्रावश्यकता 
१७५ । विचार और उद्देश्य--सामयिक और शाश्वत समस्याएँ १७६, 
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यथार्थ और झ्रादर्श १८०, भाव और रस १८२ । शली--श्रावश्यकता 
१८३, शली के गुण १८४ । उपन्यास का विकास--अंग्रेजी उपन्यास १८५, 
नवीन प्रवृत्तियाँ १८५७, हिन्दी के उपन्यास १८८ । 
७. श्रव्य-काव्य (१० २००-२१८) 
गद्य 
कथा-साहित्य--कहानी--वर्तममन कहानी का जन्म २००, आधुनिक कहानी की 

विशेषताएँ २००, रूप और परिभाषा २०२, कहानी और इतिहास २०४, 
कहानी और उपन्यास २०४, शिल्प-विधान की तुलना २०५, कहानी और 
प्रगीत-काव्य २०६, कहानी और रेखाचित्र २०६, कहानी के तत्त्व २०७, 
कथावस्तु २०७, चरित्र-चित्रण २०८, चरित्र-चित्रण के प्रकार २०८५, 
कथोपकथन २१०, वातावरण २१०, उहं इय २११, शैली २१२, कहानी 
का आदि और ग्रन्त २१४, हिन्दी-कहानी का विकास २१६। 

८. श्रव्य-काव्य--अन्य विधाएं (प० २१६-२५६) 

निबन्ध-- गद्य -साहित्य में निवन्ध का महत्त्व २१९, श्रर्थ और परिभाषा २१६, निबन्ध 

का विपय-विरतार २२१, अच्छी शेली के गुण २२९८ । विवास-- अंग्रेजी 
साहित्य में निवन्‍्ध २२६, हिन्दी साहित्य में निवन्‍्ध २३१, प्राचीन साहित्य 
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इस संत्तार में जन्म लेते ही शिशु रोने लगता हे | यह उसकी संसार 
के प्रति पहली प्रतिक्रिया हे | वह स्तन्यपान करता हे और धोरे-घीरे अपनी 
माता को पहचानने लगता दे । उसकी गोद में उसे सुख 
संसार श्रौर हम मिलता दे । चारपाई पर लिटा देने से वह रोने लगता 
है । रोना, हाथ-पेर फेकना या मुस्कराना उसके सुख-दुःख की 
अभिव्यक्तितयाँ हैं । 

संसार के प्रति हमारी कुछ-न-कुछ प्रतिक्रिया होती है | पदले हमको उसका 
ज्ञान होता है फर उसके प्रति हमारा आ्राकर्षण या विकर्षण होता है। हम विभिन्‍न 
वस्तुओं को प्राप्त करने का यत्न करते हैं | हम किसी सुरम्य उपवन में पहुँच जाते हैं । 
शुर दास्यमश्री सद्य विकसित कलिकाओं के सौरभमय सौन्दय का नेत्र और नासिका द्वारा 
हमें ज्ञान होता है | उस ज्ञान के साथ ही हमारा मन आन्दोलित द्ोने लगता हे । इम 
कहने लगते हैं - "कैसा सुरम्य दृश्य हे ! इच्छा होती हे यहीं बेठे रहें /--और सामने 

पड़ी बेंच पर हम गुनगुनाने लगते हैं | 
उपयुक्त अनुभव में हमको तीन प्रकार की मनोवृत्तियों का परिचय मिलता है। 
हमको शान मिलता है । ज्ञान के साथ हमारे भाव लगे होते हैं, जैसे--मित्र को देखकर 
प्रसन्‍न होना, शत्रु था अत्याचारी को देखकर दुःखी होना या 
प्राधारभ्त किसी अद्भूत बात को देखकर आश्चयान्वित होना। इमारे 
सनोवत्तियाँ.. भाव हमारे मस्तिष्क को चह्ारदिवारी में बन्द नहीं रहते हैं । 
हम भावों के अनुकूल क्रिया करने लग जाते हूँ। मित्र को 
देखकर उसके स्वागत को उठ खड़े होते हैं । शत्रु को देखकर उससे दूर भागने श्रथवा 
उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं | इन मनोबृत्तियों को शान, भावना और संकल्प (जो 
क्रिया का मूल है) कहते हैं। ये तीनों मनोदृत्तियाँ कबूतरखाने की भाँति अलग-अलग 
क्नों में नहीं रहती हैं । जिसकी जिस समय प्रधानता द्ोती हे उसी के अ्रनुकूल उसका 
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नाम रख लिया जाता हे । ये रहतीं तो हमारे मन में हैं किन्तु बाह्य संसार के प्रति प्रतिक्रिया 
के रूप में जाग्रत होती हैं । यद्यिपि हमारा ज्ञान भी अ्रभिव्यक्ति चाहता है और उसका 
भी परिणाम किसी प्रकार की क्रिया में होता हे तथापि भावों में शाब्दिक अभिव्यक्ति और 
क्रिया की जितनी प्रबल प्रेरणा रहती हे उतनी ओर किसी में नहीं । वास्तव मैं हमारी 
भावनाएँ ज्ञान को एक प्रकार की रंगत देकर हमको क्रिया के लिए प्रेरणा देती हैं । 
इसलिए हमारे यहाँ के विश्लेषण में इन्हें ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया नाम दिया गया है । 
इच्छा में भावना ओर क्रिया का मिश्रण रहता हे। इच्छा के बाद ही सकल्प आता हे, 
इसमें क्रिया की ओर अधिक प्रवृत्ति होती हे | ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग का मार्ग ज्ञान, 
भावना और संकल्प की मनोवृत्तियों पर आश्रित हे । ग्रतः साहित्यिक व्याख्या के लिए 
हम ज्ञान, भावना औ्रौर संकल्प के ही विभाजन को मुख्यता 5गे । 
इन मनोंवृत्तियों के साथ हमारी कुछ “वृत्तियाँ मी हैं, भय के समय भागने को 
प्रवृत्ति, क्रोध में लड़ने की प्रवृत्ति | इसी प्रकार हम में एक आत्माभिव्यक्ति की भी 
प्रवृत्ति है अर्थात्‌ हम अपने भावों को प्रक शित किये बिना 
ग्रात्माभिव्यक्ति नहीं रह सकते | हम सिनेमा देखकर थ्राते हें उसकी तारीफ 
और साहित्य. या बुराई करने की हमारी प्रबल इच्छा होती हे, यददी 
श्रत्माभिव्यक्ति हे। हर्ष से हम हँसने, गाने और नाचने 
लगते हैं | विषाद में सिर नीचा करके पड़ जाते हैं ओर रोने भी लगते हैं | यही 
अभिव्यक्ति (श्रमि-- अच्छी तरह, व्यक्ति-- प्रकट करना) हे | क्रिया भी एक प्रकार की 
अभिव्यक्ति है । यदि हम किसी को पीटते हैं तो हमारे क्रोध की अभिव्यक्ति होती हे । 
इन श्रभिव्यक्तियों में जो शाब्दिक श्रभिव्यक्ति होती हे उसका विशेष महत्त्व हे, कारण उसका 
अधिक स्थायित्व हे और उसमें समाजिकता भी अ्रधिक हे। मनुष्य की श्रात्माभिव्यक्ति मैं 
ही उसकी समाजिकता का मूल है । साहित्य में भी इसी अ्रभिव्यक्ति की प्रधानता हे । 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि साहित्य संसार के ग्रति हमारी मानसिक 
प्रतिकिया अर्थात्‌ विचारों, भावों और संकल्पों को शाब्दिक अभिव्यक्ति 
है ओर वह हमारे किसी-न-किसी प्रकार के हित का साधन करने के कारण 
संरक्षणीय हो जाती है। 
| साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति भी इस परिभाषा को पुष्ट करती है। साहित्य शब्द 
का अ्रथ हे सहित होने का भाव--'साहित्यस्य भाव : साहित्य! । श्रव प्रश्न होता है कि 
सहित? शब्द का कया अर्थ है ? सहित शब्द के दो श्रथ 
साहित्य शब्द की. हैं--- (१) सह अर्थात्‌ साथ होना और (२) 'हितेन सह 
व्युत्पत्ति सहित? श्रथांत्‌ हित के साथ होना श्रथवा जिससे हित-सम्पादन 
हो | सह (साथ) होने के भाव को प्रधानता देते हुए हम 
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कहें गे कि जहाँ शब्द श्रौर अर्थ, विचार और भाव का, परस्परानुकूलता के साथ सहभाव 
हो वही साहित्य है) शब्द ओर अर्थ का सहित होना स्वाभाविक रूप से ही माना गया 
हैं| कविकुल-चूड़ामणि कालिदास ने अपने रघुवंश के मंगलाचरण में शब्द और अर्थ के 
संयोग को अपने इष्ट और उपास्य पावती-परमेश्वर के सं गेंग का उपमान माना है ।'* 
गोस्वामी जी ने भी अ्रपनी वाणी और अथ का सम्बन्ध जल और उसकी तरंग की भाँति 
एक दूसरे से भिन्‍न और अभिन्न दोनों ही माना है-- 

गिरा अर्थ, जल बीचि सम, कहियत भिन्‍न न भिन्‍न । 

बन्दों सीता राम पद, जिन्हें सदा प्रिय खिन्‍न ॥। 

--रामचरितमानस (बालकाण्ड) 

इस प्रकार महभाव में ही साहिसय का भात्र लगा हुआ हे । 

(साहित्य का अर्थ 'हितेन सह सहित! लगाते हुए हम कहेंगे कि साहित्य वही 
है जिससे मानव-हित का सम्पादन दो | हित उसे ही कद्दते हैं जिससे कुछ बने, कुछ 
लाभ दो /-'विदधातीति हितम--आनन्द भी एक लाभ हे । रुपये-आने-पाई का ही 
लाभ नहीं है | विधाता में भी हित का भाव है । हमारी परिमाषा में सहित होने का 
ओर हित होने का भाव हे । अंग्रेजी शब्द लिट्रोचर (८शक्ापा०) शअ्रक्षरों 
(7.0((275) से बना दे । अक्वरों का जितना विस्तार है वह सब लिट्रेचर है। अरबी 
में साहित्य को 'अठब' कहते हैं | अदबः का ग्रथ हे आदर-रिष्टता | साहित्य शिष्टतापूर्ण 
होने के कारण ही 'श्रदब” कहलाता हे। 

साहित्य शब्द के इन श्र्थों पर विचार करने से हम इस धारणा पर पहुँचे हैं 

कि उसके व्यापक और संकुचित दोनों ही अर्थ होते हैं| व्यापक अर्थ में साहित्य सारे 

वाहसय का पर्याय हैं। जितना शब्द-भण्डार और वाणी का 

ध्यापक और. विस्तार हें सब इसके अन्तगंत आ जाता हे। पज्चाज़्, 

संकुबित श्र त्रिकोशर्मात, बीमा कम्पनी का प्रोश्पेक््स और दवाइयों के 

विज्ञापन से लगाकर रघुबंश, मेत्रदूत, तुलसीकृत रामायण, 

साकेत, कामायनी, गोदान, चिन्तामणि आ्रादि सभी गद्य-पद्मात्मक पुस्तकें आ जाती हैं । 

प्राय; लोग कहते हैं---दाशनिक साहित्य, वेज्ञानिक साहित्य | बीमा कम्पनी और दवाइयों 

के एजेन्ट भी कहते सुने जाते हैं--इममें यटि आपकी अ्रभिरुच्ति हो तो इसके सम्बन्ध 
का कुछ 'लिट्र चर! या साहित्य हम आपको सेवा में भेज दें । 


१. वागर्थाविव सम्पुक्तो वाणर्थप्रतिपत्तये ॥ .. 
जगतः पितरो वन्दे पार्बतीपरभेइदवरों ॥ --रघुवंश (१॥१) 
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साहित्य अपने संकुचित और रूढ़ श्रथ में काव्य का पर्याय बन जाता है। 
साहित्य और विज्ञान में जो भेद किया जाता हे वह इसी रुढ़ अथ के आधार पर | 
साहित्य का व्यापक अर्थ उसको व्युत्पत्ति के अथ पर आश्रित हे और संकुचित श्रथ 
रूढ़ि पर अवलम्बित है | व्यापक अर्थ में साहित्य ऐसी शाब्दिक रचना-मात्र का वाचक 
हे जिसमें कुछ हित या प्रयोजन हो और श्रपने रूढ़ अथ में काव्य वा भावना-प्रधान 
साहित्य का पर्याव हे | इस प्रकार व्यापक अ्रथ में साहित्य के दो विभाग हो जाते हैँ--- 
एक काव्य और दूसरा शास्त्र | काव्य रसात्मक होता हे, और शास्त्र ज्ञान-प्रधान-- 
'काव्यञ्ञास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ ।” डीक्विसी ()0€ (2प्र7८9) ने भी 
ऐसा ही विभाग किया हे--].[0798 7९ 0 ]0ए९१९९ (यह अपने यहाँ का 
शास्त्र है) और [[शर्ाप्रा८ ० 70छटा (यह अपने यहाँ का काव्य हे) | पहले 
का उद्देश्य सिखाना है, दूसरे का उद्दे श्य प्रभावित करना हे--॥6 परा८एता 
० (#)6 5 5 40क्‍4९80 ; ॥॥6 प्रा720800 0० ॥॥6 5९€८८आातव ॥5. 
( 0 70५6. * 
साहित्य मौखिक और लिखित दोनों ही रूप में हो सकता हे | आरम्भकाल मैं 
साहित्य मौखिक ही रद्दा होगा और इसके बाद मे वह लिखित रूप में आया । आदिम 
मनुष्य प्राकृतिक दृश्यों से भ्यमीत होकर अ्रनिष्ट-निवारणाथ 
प्रारम्भिक साहित्य. ईश्वर, देवताओं या प्राकृतिक शक्तियों से प्राथना करता द्वोगा 
ओर उसी ने साहित्य का रूप धारण कर लिया होगा | 
भाषा की उत्पत्ति भी आत्मामिव्यक्ति के रूप में हुई होगी । आम मनुष्य 
ने अपने आराक्पण ओर विकर्षणु को वस्तुओं के सम्बन्ध में क्रियात्मक अभिव्यक्ति के 
साथ कुड्ठु शाब्टिक अनिध्यक्ति भो की होगी, वह चाहे कितनी ही अस्पष्ट क्यों न हो । 
धीरे-धीरे वह अ्रभिव्यक्ति निश्चित होतों गई और भाषा का रूप धारण करती गई । 
किन्तु मनुष्य की सभी अ्रभिव्यक्तियाँ संरक्षुणीय नहीं होतीं, जो संरक्षुणीय होती हैं वे ही 
सहित्य का रूप धारण कर लेती हैं । वे ही श्रभिव्यक्तियाँ संरक्षणीय होती हैं जिन के 
द्वारा मानव-समाज का हित हो अथवा जो मनुष्य के आनन्द का कारण बन सके । जहाँ 
द्वित और मनोंहरता दोनों आरा जायेँ वहीं सत्साहित्य की सृष्टि हो जाती हे--'हित 
प्नोह्दारि च दुलंभं वचः? (किराताजु नीय)--साहित्य इसी दुलंभ को सुलभ बनाता है | 
भाषा मनुष्य की समाजिकता को विशेष रूप से पुष्ट करती है । उसी के द्वारा 
मनुष्य-समाज में सहकारिता उत्पन्न होती है श्रौर वह मनुष्य को उन्नत बनाती हे। 


कन्‍न्‍न्‍-»-.. “पा ८ ड्णणएण 


१, 6 800॥ त७॥7९8 की |(७।०॥82 ० 7॥/७8४४/९ नाम की पुस्तक के पृष्ठ 
२२ के उद्धरण से उद्धृत । 


साहित्य का स्वरूप ५ 


साहित्य मनुष्य-जाति के सामाजिक सम्बन्धों वो और भी दृढ़ बनाता हे क्योंकि उसमें 
मनुष्य जाति का सम्मिलित द्वित रहता है | सम्मिलित हित और आनन्‍द- 
दायिनी शक्ति के कारण ही साहित्य संरक्षणीय बनता है । साधारण भाषा की भ्रपेन्षा 
साहित्य की भाष!। कुछ अधिक प्रभावशालिनी होतो हे ओर वह लेखक और कवि के 
भावों को समाज मेँ प्रसारित करने में अधिक समथ होती है खक या कवि अपने 
पाठक या श्रोता को अपने भावों का साभीदार बनाकर उसको भी अपने समा? 
भाव-विभोर या विचार-मग्न करने का प्रयत्न करता हे किन्तु लेखक और कवि के भाव श्रोर 
विचार सब उसके ही नहीं होते, वह प्रायः समाज का प्रतिनिधि होता है । उसके द्वारा 
सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो उटता हे | हमारी जीवन घारा की आनन्दमयी 
श्रभिव्यक्ति दी तो साहित्य है 


साहित्य ओर समाज 


कवि या लेखक अपने समय का प्रतिनिधि होता दे । उसको जैसा मानसिक 

खाद्य मिल जाता हे वेसी ही उसकी क्रति होती हे । जिस प्रकार बेतार के तार का 

ग्राइक-यंत्र ((र९८८८ए८७) आकाश-मण्डल में विचरती हुई 

समाज का साहित्य विद्यत-तरंगों को पकड़कर उनको भाषित शब्द का आकार देता 

पर प्रभाव है, ठीक उसी प्रकार कवि या लेखक अपने समय के वायु- 

मण्डल में घूमते हुए विचारों को पकड़कर मुख रत कर देता 

हे । कवि वह बात कहता हे जिस को सब लोग अनुभव करते हैं किन्तु जिसको सब लोग 

कह नहीं सकते । सहृदयता के कारण उसकी अनुभव-शक्ति आओरों से बढ़ी-चढ़ी होती है । 

जहाँ उसकी किसी बात की क्षीण से-न्षीणु रेखा दिखाई पड़ी वह उसके आधार पर पूरा 
चित्र खींच लता हे । प्राय; उसका चित्र ठीक उतरता है 

कवि या लेखकगण अपने समाज के मस्तिष्क और मुख दोनों होते हैँ । कवि 

की पुकार सप्राज की पुकार होतो है, वह समाज के भावों को अपनी वाणी का बल ही 

नहीं देता वरन्‌ कभी-कभी उन्हें नई दिशा भी देता है । कवि समाज के भावों को व्यक्त, 

कर सजीव ओर शक्तिशाली बना देता हे । कवि की बनाई हुई सामाजिक भावों की 

आदर्श-मूर्ति समाज की उन्‍नाग्रिका बन जाती हे । इस प्रकार कवि और लेखकगण 

समाज के उनन्‍नायक और इतिहास के विधायक अवश्य होते हैं, किन्तु उनकी भाषा में 

हमको समाज के भावों की कल्क मिलती रदती है । कवि द्वारा हम समाज के हृदय 

तक पहुँच जाते हैं / केवल इतना ही नहीं वरन्‌ हमकी उन परिस्थितियों का पता लग' 

जाता है जो समाज को प्रभावित कर वायुमए्डल में एक नई लहद्दर उत्पन्न कर देती हैँ । 

समाज के प्रतिनिधि-स्वरूप कवियों और लेखकों के विचार ही संग्हीत हो साहिह 


हद काव्य के रूप 


बनाते हैं । 

प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता हे । यद्यपि मानव-हृदय 
एक-सा ही हे तथापि प्रत्येक जाति के साहित्य की अपनी विशेषता होती है। केवल इतना 
ही नहीं वरन एक जाति के हो साहित्य मैं उसके विकास के अनुकूल समय-समय पर 
अन्तर पड़ता रहता है ।जो त्याग और आत्मा का विस्तार हम उपनिषदों में पाते हैं 
वह हम अन्य जातियों के धामिक साहित्य में नहीं देखते | भारत के स्वच्छ, उन्मुक्त, 
उज्ज्वल, ज्योत्स्नामय तपोतनों ने भारतीय हृदय में जो अनन्तता के भाव उत्पन्न किये 
थे उनक्री भलक हमको उपनिषद्‌ साहित्य में ही मिलती है । परिस्थितियों के 
आवत्तने-परिवंतन, राज्यों की उलट-पुलट और विचारों के संघरध के कारण वे भाव दब 
जाते हैं किन्तु समय णकर फिर उदय हो जाते हैं । 

मुसलमानी स हित्य में नाटकों का श्रभाव उनके मूत्ति-पूजा-विरोधी विचारों का 
ही फल है । उनके विचारों में भाग्यवाद अवश्य हे किन्तु कमवाद नहीं (हिन्दुओं में 
कर्म ही भाग्य के विधायक माने जाते हैं, मुसलमानों मे ईश्वर की मर्जी ही प्रधान मानी 
गई है) । सम्मिलित परिवार का जैसा चित्र हिन्दू साहित्य में मिलता हे वेसा और 
कहीं नहीं । शेक्सपियर लाख कोशिश करने पर भी रामचरितमानस को कल्पना नहीं कर 
सकते थे | इसी प्रकार तुलसीदास जी मिल्टन (!(][0) के 'पेरेडाईंज लौस्ट' (?त3- 
0856 ].050) को विचार में भी नहीं ला सकते थे क्योंकि 'पैरेडाइंज लोस्ट? मे इंश्वर के 
विरुद्ध शैतान की बगावत का वरोन है । पहले तो हिन्दू साहित्य में ईश्वर की कोई 
प्रतिद्वन्द्विनी शक्ति दे ही नहीं, फिर तुलसीदास जेसे म्यादावादी अधिकारों के मानने 
वाले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे । हिन्दुओं में देवता और दानवों का विरोध 
रहा हे किन्तु न वह शैतान की तरह स्व में रहता था और न उसका शैतान-का-सा व्यापक 
प्रभाव था | मिल्टन ने जिस समय यह ग्रन्थ लिखा उस समय इंगलेंड में अधिकारों 
के खिलाफ़ श्रावाज उठ रद्दी थी | हमारे यहाँ राजाओं के विरोध में राजा वेशु की 
कथा अवश्य हे किन्तु वह बड़ा अत्याचारी था । हिन्दू लोग स्वभाव से अधिकारों के 
माननेवाले होते हैं । 

हिन्दू जाति में त्याग और भअह्विंसा के भावों का प्राधान्य रह्दा हे इसीलिए यहाँ 
के साहित्य में मयादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र, त्यागी बुद्धदेव, सत्यपरायण हरिश्चन्द्र, 
परोपकारी शिवि और दधीचि के वनों का प्राधान्य रहता हे। उद्‌-कवियों के प्रेम- 
वणणन में जितना सीख और क्षवात्र का हत्याकाण्ड हे उतना हिन्दी-कवियों में नहीं । 
भारतत्रष में घी-दूध का बहुत आदर रहा है | यहाँ के देहात्मवादी चार्वाक भी 'ऋणं कृत्वा 
घृतं पिबेत्‌' ही कहते हे 'सुरां पिबेत्‌' नहीं कहते । 

पूर्वी देशों में पश्चिम की अ्रपेत्षा अलकारप्रियता अधिक है। जिस तरह भारतीय 


साहित्य फा स्वरूप ७ 


नारियाँ आभूषणों को पसन्द करती आई हें वेसे दी कविगण भी कविता को श्रलंकारों से 
सजाने का प्रयत्न करते रहे हैं | श्रतण्व जितने भाषा के अलंकार पूर्वी साहित्य में मिलते 
हैं उतने पश्चिमी साहित्य में नहीं | प्रत्येक जाति के भाव, चाहे वे भले हों चाहे बुरे, 
अपना व्यक्तित्व रखते हैं ओर वे उसके साहित्य में कूलक उठते हैं । 
जिस प्रकार साहित्य में सामाजिक भावों और विचारों की प्रतिच्छाया रहती हे 
उसी प्रकार हमारा समान भी साहित्य द्वारा प्रसारित भावों से 
साहित्य का समाज प्रभावित होता हे | कवि और लेखक किसी अंश में समाज के 
पर प्रभाव प्रतिनिधि होते हैं और किसी अंश में वे समाज को अपनी 
प्रतिभा और व्यक्तित्व के आधार पर नये भाव ओर विचार 
प्रदान करते हैं। समाज कवि श्रोर लेखकों को बनाता हे और लेखक तथा कवि समाज 
को बनाते हैं । दोनों में श्रादान-प्रदान तथा क्रिया-प्रतिक्रिया-मा4 चलता रहता हे । यही 
सामाजिक उन्नति का नियामक सूत्र बनता हे | आजकल का संसार विचारों का ही संसार 
हे। जो कोई परिवतन या विप्लव द्योता है उसका मूल खोत किसी विचारधारा में ही 
रहता हे | वट-बीज के समान विचारों की बड़ी समावनाँ, हैँं। वर्तमान समय के सब 
राजनीतिक आन्दोलन विचारों के ही फल हें । साहित्य द्वारा ही हमारा ज्ञान विस्तृत होकर 
वतमान से असंतृष्ट बनाता है | साहित्य हमारी ह्वीन अवस्था की दूसरों को उन्नत अवस्था 
से तलना कर हमारा नेत्रोन्मीलन कर हम में शक्ति का संचार करता हे। प्रेमचन्द जी 
के उपन्यासों और उनकी कहानियों ने भारत के किसानों के प्रति हमारी सहानुभूति 
जाग्रत करने में बहुत-कुछ योग दिया हे। वर्तमान निष्किय प्रतिरोध बौद्धकालीन विचारों 
एवं टाल्स्टाय के विचारों का फल हे। रूसी राजविप्लव वहाँ के साम्यवाद-सम्बन्धी 
विचारों का ही परिणाम हे | फ्रांत की राज क्रान्ति बोलतेर और रूसो के विचारों का ही 
प्रतिबिम्ब हे। नित्शे आदि दाशनिकों के विचार जिन्होंने जमन जाति में शक्ति की 
उपासना तथा अपनी सम्यता के विस्तार के भाव उत्पन्न किये थे, गत महासमरों के लिए 
उत्तरदायी हैं । 
जिस प्रड्गार साहित्य मारकाट और क्रान्ति के लिए उत्तरदायी है उसी प्रकार 
साहित्य सुख, शान्ति और स्वातन्त्र्य के भावों का भी कारण हैे। महात्मा तुलसीदास जी 
के 'रामचरितमानसः ने कितने अन्धकारमय हृदयों को श्रालोकित नहीं किया, कितने घरों 
में सन्‍्तोर और शान्ति का सन्देश नही पहुँचाया ! जिन खोजा तिन पाइयाँ'---वाले 
कबीर के उत्माह-भरे शब्दों ने कितने दृताश पुरुषों मैं प्राण का संचार नहीं किया ' हिन्दु 
जाति को श्राध्यात्मिक संस्कृति, धम॑भीझता और श्रद्धिंसावाद मैं भारतीय साहित्य की दी 
भलक मिलती है । समथ रामदास और मद्दाराष्ट्र सन्‍्तों के उपदेश श्रोर भूषण आधि 
कवियों की उत्तेजनामयी रचनाएँ महाराष्ट्र के उत्थान में बहुत-कुछ सहायक हुई 


ष काव्य के रूप 


वीरगाथाओओं ने उस काल में वीर-भावों का संचार किया | 


! साहित्य हमारे अ्रव्यक्त मावों को व्यक्त कर हमको प्रभावित करता है | हमारे ही 
विचार साहित्य के रूप में मूर्त्तिमान हो हमारा नेतृत्व करते हें | साहित्य ही विचारों की गुप्त 
शक्ति को केन्द्रस्थ कर उसे कार्यकारिणी बना देता हे | साहित्य हमारे देश के भावों को जीवित 
रखकर हमारे व्यक्तित्व को स्थिर रखता है | वतमान भारतवर्ष में जो परिवत्तन हुआ हे 
श्रोर जो धमम में अ्रश्नद्धा उत्पन्न हुई हे वह अधिकांश में विदेशी साहित्य का ही फल 
है। साहित्य द्वारा समाज में परिवतन होता है वह तलवार द्वारा किये हुए परिवतंन से 
कहीं स्थायी द्ोता हे। आज हमारे सोन्दर्य-सम्बन्धी विचार, हमारो कला का आदश, हमारा 
शिष्टाचार सब विदेशी साहित्य से प्रभावित हो रहे हैं। रोम ने यूनान पर राजनीतिक 
विजय प्राप्त की थी किन्तु यूनान ने अपने साहित्य द्वारा रोम पर मानसिक विजय प्राप्त 
कर सारे यूरोप पर श्रपने विचारों ओर संस्कृति की छाप डाल दी | प्राचीन यूनान का 
सामाजिक संस्थान वहाँ के तत्कालीन साहित्य के प्रभाव को ज्वलन्त रूप से प्रमाणित करता 
हे | यूरोप की जितनी कला हे वह प्रायः यूनानी श्रादशों पर चल रही है। इन सब बातों 
के अतिरिकत हमारा साहित्य हमारे सामने हमारे जीवन को उपस्थित कर उसको सुधारता 
है | इम एक श्राद्श पर चलना सीखते हैं | साहित्य हमारा विनोविनोद कर हमारे जीवन 
का भार भी हलका करता हे। जहाँ साहित्य का अभाव है वहाँ जीवन इतना रम्य नहीं 
रहता | 

साहित्य एक गुप्त रूप से सामाजिक संगठन और जातीय जीवन का भी वद्धंक 
होता हे । हम अपने विचारों को अपनी अमूल्य सम्पत्ति समभते है, उन पर हव गयद॑ 
करते हैं | किसी अपनी सम्मिलित वस्तु पर गव करना जातीय जीवन और सामाजिक 
संगठन का प्राण हे। अंग्रेज़ों को शेक्सपियर पर बड़ा गव है | एक अंग्रेज साहित्यिक 
का कथन हे कि वे लोग शेक्सपियर पर अपना सारा साम्राज्य न्यौछावर कर सकते हैं | 

/ हमारा साहित्य हमको एक संस्कृति और एकजातीयता के सूत्र में बाँधता हे। 
जैसा साहित्य होता है वेसोी ही हमारी मनोत्वत्तियाँ हो जाती हैँ शोर हमारी मनोवृत्तियों 
के अनुकूल हमारा काय होने लगता है, इसलिए हमारा साहित्य हमारे समाज का 
प्रतिबिम्ब ही नहीं वह उसका नियामक और उन्‍नायक भी है । 


साहित्य श्रोर श्रात्मभाव 


' श्री मम्मटाचार्य ने काव्यप्रकाश के आरम्म में कवि की भारती की प्रशंसा 
काव्य में. करते हुए काव्य को स्वतन्त्र और आनन्दमय बतलाया है-- 
श्रात्म-स्वातन्त्य 
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“नियतिक्तनियमरहितां. ह्वादेकमयोमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरां निर्मतिमादधती भारती कवेजंयति ॥' 
अर्थात्‌ नियति (भाग्य) के नियमों के बन्धन से रहित, केवल आनन्द से ही 
भरपूर, दूसरे की वश्यता से रहित नवरसों से सुशोमित कवि की वाणी को जय हो | 
इस पद्म में कवि की रचना को ब्रह्मा की रचना से प्रधानता दी गईं हे। ब्रह्मा 
की रचना भाग्य के नियमों पर निभर रहती है किन्तु कवि की रचना ऐसे बन्धनों से मुक्त 
है| वास्तव मे कविता अन्य परतन्त्रता दोने के कारण सब बन्धनों से मुक्त है। काब्य 
में आत्मा का पूण प्रभाव प्रकाशित होता हे, वाह्मय सामग्री का आश्रय और बन्धन नहीं 
रहता | केवल स्वातन्त्य श्रौर आन-ढ का प्रसार होता है| झ्रात्मा नियति के बन्धनों पर 
विजय प्राप्त करने में समथ होती हे किन्तु कठिनता के साथ | जब तक उन बन्धनों का 
प्रभाव रहता हैँ तब तक गति कुण्टित-सी रहती हे । कवि जहाँ संसार में विरोध, वेषम्य 
और प्रतिकूलता देखता हे वहाँ वह उसको श्रपनी कल्पना में अपने आदर्शों के श्रनुकूल 
दालने का प्रयत्न करता हे | इसीलिए कद्दा गया हे कि कवि प्रजापति हे, संसार को 
ढालता हे । कवि की रुचि के अनुकूल उसकी सृष्टि बन जाती हे-- 
अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
यथास्म रोचते विश्व तथेद परिवत्तंते ॥॥! 
-+अग्नि पुराण (३३६।१०) 
व्य के संसार में आत्मा की गति अकुण्टित हो जाती हे । नियम के बन्धनों से 
मुक्त होने का श्र उच्छ खलता नहीं, उसमें श्रृंखला रहती हे । किन्तु वह लोहे की जड़ 
श्रृंखला नहीं वरन्‌ भावों का चेतन सम्बन्ध-सूत्र हे जिसको प्राकृतिक नियमों का भार नहीं 
तोड़ सकता | यह शंग्बला देश और काल के बन्धनों से संकुचित नहीं होती बरन्‌ उसका 
प्रसार आकाश से पाताल तक व्याप्त हो जाता हे | 
इस स्वतन्त्रता में नियम-विरुद्धता नहीं वरन्‌ ग्रात्मा का डल्‍लात और विकास 
भरा हुआ हे। काव्य उसी आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के प्रमाव का फल है जो जड़ नियमों 
के प्रस्तर-खण्डों को तोड़कर स्वच्छुन्द रूप से होने की सामर्थ्य रछता है | यदि वह 
नियमबद्ध है तो वह दूसरों के श्राश्रित नहीं | इसका अ्रभिप्राय यह न समझ लेना चाहिए 
कि काव्य प्राकृतक नियमों की नितान्त अबहेलना करता है | वह प्राकृतिक नियमों का 
आदर करते हुए भी उनसे ऊपर जाने का प्रयत्न करता है। कवि श्रपनी कल्पना मे 
वास्तविकता का आधार नहीं छोड़ता किन्तु वह उसका आश्रय लेकर ही भावी समाज के 
स्वप्न देखता हे, इसी प्रकार वह समाज का नियामक बनता है । 
काव्य छन्द के नियमों से बँधा हुआ बतलाया जाता हे किन्तु छुन्द के ये नियम 
बाहरी नहीं हैं। काव्य उन नियमों का श्रनुकरण नहीं करता वरन्‌ ये नियम काव्य क॑ 
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गति के वरुन-स्वरूप हैं | छुन्द के नियम आत्मा की स्वतन्त्र स्पन्दन-गति के क्रम को 
बतलाते हैं। वह क्रम जीवन के प्रवाह से निकलता हे और उसके काले अ्द्चरों में 
प्रस्तरीभूत हो जाने पर ही वह नियम के शासन में आता है, ऐसी ही स्वतस्त्रता सौन्दय 
के ग्रानन्द से मरपूर रहकर स्थायित्व धारण करती हे। जहाँ पर गति कुश्ठित होती हे, 
अमिलाषा की अपुणता रहती हे और महात्वाकांत्षाएँ संकुचित हो जाती हैं वहीं पर 
ग्रानन्द का हास होता हे | किन्तु जहाँ पर जीवन-रस का प्रवाह ग्रकुश्टित रूप से बहता 
रहता है, सारी चराचर सृष्टि आत्ममय हो जातो हे वहाँ पर आनन्द का ही साम्राज्य 
है । काव्य उसी आ्रानन्द-रस से सिश्चित जीवन-विटप का एक उत्तम फल है। 
काव्य में आ्रानन्द का प्राधान्य रहता हे | वही आनन्द काव्य के खा और 
पाठक के व्यक्तित्वों का सम्बंध-सूत्र होता हे । यद आनन्द जड़ पदार्थों का विषय 
नहीं हे यह चेतन और आत्म-प्रधान व्यक्तियों में ही पाया जाता है । साहित्य और 
काव्य मनुष्यों के आत्म-प्रधान भावों की अ्रभिव्यक्ति हे यही ग्ात्मभाव काव्य को विज्ञान 
से अ्रलग करता हे 
विज्ञान अपने बाह्य साधनों से जिस वस्तु का जैसा निरीक्षण करता है उसका 
वैसा ही वर्णन भी करता हे | उसका वर्णन इतिवृत्तात्मक (७९7 ० 4800) 
होता हे । उसमें असुन्दर को सुन्दर तथा अ्शिव को शिव 
सहित्य श्रौर विज्ञान बनाने की वह स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती जो काव्य को 
सत्य ब्रयात्‌ प्रियंत्र यात्‌! से आगे ले जाकर "मा ब्रयात्‌ 
सत्यमप्रियम? का पक्तुपाती बना देती है । विज्ञान का कुकाव यर्थाथ की ओर होता हे और 
काव्य वस्तु की भित्ति पर खड़ा होकर आदर्श की ओर भी देखता हे । 
विज्ञान का क्षेत्र चेतना से रहित निर्जीब एवं निरीह प्रकृति है वह मानव को भी 
प्रकृति का एक अंग--भौतिक और प्राणी-शास्त्र के नियमों से बँघा हुआ अल्थि-मज्जा 
भ्रादि से सुसज्जित माँस का एक पिण्डमात्र--मानता हे, डिन्तु काव्य का क्षेत्र मानव 
हृदय है । उसकी दृष्टि में प्रकृति का मी एक मांवनामय स्वरूप हे--उसके भी अपना 
साया उससे कम स्पन्दनशीलः हृदय हे; वह अपने हष एवं विषाद को सहृदय के 
सम्मुख व्यक्त करने में तनिक भी संकोच नहों करती । उसके सम्पूर्ण क्रिया-कलापों 
में एक गुप्त रहस्य है जो सहृदय के हृदयज्भम करने का विषय है । कव्रि-कल्पना 
पैं नवयोवना गुलाब की कल्ली चटककर मानो श्रमर की आमन्त्रित करती दिखाई देती 
है | शिथिल पत्राड़ः मैं सोती हुई 'जुद्दी की कली? का सोन्दय किसी भी विलासी के लिए, 
उद्दोपक हो सकता हे । अस्तु वैज्ञानिक के लिए तो कुसुम केउल काबन, हाईड्रोजन, 
तोहा आदि कुछ तत्वों का संप्रातमात्र है, वह उसका विश्लेषण करके उसके स्वरभाविक 
पौन्दर्य को छिन्न-भिन्‍न भले ही कर सकता है किन्तु उसका वह अपूर्व मनोमोहक स्वरूप 
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जो लोकोत्तर आनन्द का प्रतिपादक है, उसकी पहुँच से श्रगम हे । वह गुण को भी 
परिमाण का ही रूपान्तर समभता हे । वैज्ञानिक के लिए जाति प्रधान हे व्यक्ति नहीं । 
साहित्य में व्यक्तित्व का ही विशेष महत्व हे । सूर की गोपियाँ कृष्ण को छोड़कर ब्रह्म 
को नहीं चाहतीं--'ता भीतर क्‍यों निग न श्रावत जा उर व्याम सुजान ।? वे उद्धव 
से स्पष्ट कह देती हैं-- 
'ऊधो तुम श्रति चतुर सुजान । 
जो पहले रंग रंगी व्याम रंग तिन्‍हें न चढ़े रंग आ्रान । 
दे लोचन जो बिरद किए सत्रूति गावत एक समान । 
भेद चकोर कियो तिनहूँ में बिधु प्रीतम, रिपु भान ॥। 
-+भअमरगीत सार (पृष्ठ ४७) 
जब चकोर भी सूथ और चन्द्र के-व्यक्तित्व में अन्तर कर सकता हे तब मनुष्य 
व्यक्तित्व में क्यों न अन्तर करेगा । पावती की प्रतिशञा--“बरहुँ शभु नतु रहाँ कुआ्रॉरी? 
श्रादि वचन इसी व्यक्तिल् के प्राधान्य के उदाहरण हैं | 
नल और दमयन्ती का उपाख्यान साहित्य में व्यक्तित्व के प्राधान्य का एक अच्छा 
उदाहरण हे । दमयन्ती नल को ही वरण करना चाह्ाती थो । देवताओं में नल की 
अपेत्षा घन, वेमभव और शक्ति का बाहुल्‍य था किन्तु दमयन्तो नल के व्यक्तित्व पर 
न्यौज़ावर हो चुकी थी । देवताओं ने नल का रूप भी धारण किया किन्तु उस रूपसाम्य 
में भी नल का व्यक्तित्व विलीन न हो सका । दमयन्ती ने अपना मनोनीत व्यक्ति उसके 
व्यक्तित्व के आकषण से खोज निकाला । 
काव्य में यद्यपि साधारणीकरण रहता हे तथापि वह व्यक्ति के ही दृष्टिकोण से लिखा 
जाता हे ओर वह समान धर्म और समान-भाव वाले व्यक्तियों के दी लिये अ्रभिप्रेत होता 
हे | कवि के कवित्व का रसिकजन ही आस्वाद करते हें इसीलिए कवि विधाता को चुनौती 
देते हुए यह कद्दता हे कि मेरे भाग्य में चाहे जो कुछ आपत्तियाँ 
लेखक और पाठक ओर यातनाएँ वह लिख दे किन्तु प्ररसिकेष, कवित्व निवेदन 
का भावसाम्य शिरसि मा लिख .मा लिख? | महाकवि भवभूति अपने समान- 
धर्मा पाठक के लिए. अनंतकाल तऊ प्रतीक्षा करने को तेयार थे 
'कालोह्ा निरवधिविपुला च पृथ्वी काल की अ्रवधि नहीं और प्रथ्वी भी अ्रनन्त है 
कहीं और कभी उसका समानधर्मा पाठक मिल ही जायगा । कवि लिखता अपने ही 
दृष्टिकोण से हे लेकिन वह सब समानधर्मा पाठकों व श्रोताओं के आनन्द और उपभोग 
का विषय बन जाता है, इसीलिए साहित्य में व्यक्तित्व का महत्व देते हुए भी साधारणी- 
करण की आवश्यकता हो जातो है । कालिदास का 'मेघ्रदूतः सभी विरही हृदयों के तोष 
का विषय बन जाता हे और तुलसी का 'रामचरितमानस' सभी भक्त-हृदयों को भाव-प्रवण 
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कर देता है । रुंस्कार और रसिकता-शूत्य पाठकों के लिए 'मेत्रदूत और रामचरितमानसः 
दोनों ही शब्द-जाल-मात्र हो जाते हैं । 
कवि का काब्य उतके आत्ममाव का प्रतिबिम्ब होता है। प्रत्येक कवि और 
कलाकार की एक शैली विशेष होती हे जो उसको दूमरों से अलग खड़ा कर देती है । 
बिहारी के दोहे 'फानूस? से अलग चमकते दिखाई देते ३ | कबीर के दोहे छिपाये नहीं 
छिपते । शैली में कलाकार के व्यक्तित्न की छाप रहती हे | तभी तो कहते हैं--'50५ए]९ 
5 []6 ॥98॥7 । कवि की कृति में हम उसकी आत्मा के दशन करते हैं | आ्राज तीन 
सौ वध बाद भी कवि-कुल-चुड़ामणि गोस्वामी तुलसीदासजी के हम उनके 'रामचरितमानसः? 
में दशन पा सकते हैं । महर्षि वाल्मीकि और होमर श्रपनी श्रमर कृतियों में आज भी 
जीवित हैं| वे स्त्रय॑ ही जीवित नहीं हैं वरन्‌ हमारे जीवन को भी सरस और सम्पन्न 
बना रहे हैं | हम उनके भावों से प्रभावित्त हो उनकी ही भाँति सुख-दुःख के सागर में 
गोते खाने लगते हैँ | कवि और पाठक का यही भाव-तादात्म्य साहित्य को समाज की मूल 
प्रेक शक्ति बनाता हे । 
काव्य का श्रध्ययन 
कवि और पाठक के भाव-साम्य में ही काध्य की पूणता है | कविता चाहे जितनी 
स्वान्त:सुखाय लिखी जाय, कवि का परिश्रम तभी सार्थक होता है जब कि उसकी कविता 
का कोई रसास्वाद करे। गोस्वामी ठुलसीदास जी बुधजनों के 
कवि के प्रति आदर की उपेक्षा नहीं कर सके हैं | जेसा रस कवि के हृदय में 
सहानुभूति होता है वेसे ही रस की जागति पाठक के हृडय में भी श्रपेन्षित 
है | कविता के रसास्वाद के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता 
होती हे | उन साधनों में सबसे पहले कवि के प्रति सहानुभूति चर्द्विए। हमारे निजी 
विश्वास चाहे जो कुछ हों, इमको कवि के दृष्टिकोण से ही उसकी करत का अ्रध्ययन 
करना चाहिए तभी हम कविता का आनन्द ले सकेंगे | सूर और तुलसी के अध्ययन के 
लिए. हमको भक्त का ही मानसिक बाना धारण करना पड़ेगा | जो लोग प्राचीन कवियों 
की कृतियें को आजकल के श्रादर्शों से नापते हैं वे भूल करते हैं | कवि तो अपने ही 
समय के भावों और विचारों को व्यक्त कर सकता हे वह डिव्य द्रष्टा श्रवश्य होता हे 
किन्तु उसकी दिव्य दृष्टि किसी अंश में सीमित होती है। इसीलिए कृति को श्रध्ययन 
करने से पूव कवि के समय के वातावरण का अ्रध्ययन भी अपेक्षित रहता हे | कवि के साथ 
सहानुभूति रखने में यह आवश्यक नहीं कि हम उसकी प्रत्येक बात का समर्थन करें । 
सामाजिक आदश बदलते रहते हैं। कवि का सामाजिक आदश हमारे युग का 
सामाजिक आदर्श हो सकता है फिर भो कवि को पूणतया समझने श्रौर उसकी 


साहित्य का स्वरूप १३ 


आलोचना करने के लिए यह आवश्यक हे कि हम उसके ही दृश्वोण से 
उसको समभकने का प्रयत्न करें | यह आवश्यक नद्वीं कि हम सभी कवियों के दृष्टिकोण से 
अपना तादात््य कर सके । पाठक के रुचि-बे चित्य को हम भुला नहीं सकते हें किन्तु 
यदि पाठक किसी कब्र का पूर्णतया रसास्वाद करना चाहता हे तो उसे कम-से कम 
अ्रध्ययन के समय अपनी रुचि पर नियन्त्रण रखना आवश्यक हे | अपनी रुचि को चाहे 
न बदल सके किम्तु अपने मान-दण्डों से कवि की आलोचना करने से पूवं उनको अपने 
मन में यह समझ लेना चाहिए कि कवि अपने समय के वातावरण का प्रतिफलन होता 
हे | कुछ काव अपने समय के आगे जा सकते हैं ओर कुडु नहीं | जाति-पाँति के तम्बन्ध 
में समय से आगे जाने वाले कबीर भी नारी के सम्बन्ध में अनुदार २हे, फिर ब्रेचारे 
तुलतोदासनी को ही क्‍यों दोपी ठहराया जाय ? उन्होंने या कबीर ने भा जहाँ स्त्री की 
बुराई की हे वहाँ उमर जाति-मात्र की इतनी नहीं जितनी कि कामवासना की बुराई 
व्यञ््जित है 
कवि के साथ सहानुभूति के लिए पाठक को उसके निजी जीवन्‌ तथा उसके समय 
के व तावरणु से परिचित होना नितान्त आवश्यक हे । निजी जीवन के अध्ययन से हम 
उसकी मानसिक परिस्थितियों को जान सकेगे ज्नके वश वह अपने 
जीवन का परिचय काव्य की रचना में प्रेरित हुआ है | कवित्रर सत नारायणजी के 
निजी जीवन से जो लोग परिचित हैं वे इस भाँति समझ सकते 
हैं कि वे उत्तररमचरिद् के अनुवाद में क्यों सफल हुए ? उनके दुःखम ५ जीवन ने करुण 
रस को उनकी प्रतिभा का एक अंग बना दिया था। कबीर का अकक्‍्खड़पन उन जुलाहे 
परिवार में पाजित-पोषित द्वोने की ही प्रतिक्रिया मालूम होती हे। वेयक्तिक प्रवृत्ति के 
अतिरिक्त कवि पर समय का भी प्रभाव पड़ता हे | भूषण की कविता मे जो उपग्नता हे वह 
तत्कालीन परि,स्थतियों का ही फल कद्दी जा सकती है । 
रसास्व्राद के लिए कवि को प्रतिमा को विशेषताओं से जानकारी प्राप्त करन 
अनिवाये है। प्रत्येक कवि अपने समकालीन अन्य कवियों से कुछ विशेषता रखता हे 
उसकी अभिव्यक्ति की शैली में भी विभिग्नता रहतो हे । पाठव 
प्रतिभा और शेली को थह देखने की आवश्यकता रह्दती हे कि कवि ने हमको क्‍्य 
नई चीज दो अथवा पुरानी ही चीज को उसने किस टग से कहा 
उसको कौन से रस में विशेष सफलता मिली हे और किन भावों के प्रस्फुटन में उसके 
प्रतिभा को स्फूर्त्ति अधिक दिखाई पड़ती हे | इसके लिए हमको कवि की एक ही कर 
का अध्ययन प्मांप्त नहीं है, उसकी समस्त क्ृतियोँ से ही उसकी प्रतिभा का पू्णुतय 
अनुमान किया जी सकता 
प्रतिभा के अध्ययन में हमको तुलनात्मक प्रणाली से भी काम लेना पड़ेगा 
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कवि की प्रतिमा की माप-जोख के लिए हमको उसके समकालीन कवियों से और कभी- 
कभी उसी विषय के भिन्‍नकालीन अन्य कवियों से भी तुलना करनी पड़ती है। तुलनात्मक 
प्रणाली से ही कवि की देन का यथाथ मूल्यांकन हो सकता है | 
मेंध्यू श्रारनल्ड ने श्रपने (75587 ०॥ ४४/०705ए०77) शीषक निबन्ध 
में कविता को जीवन की व्याख्या या आलोचना कहा है (20९(ए 5 9/ 00007 
4 दांप्रंटंआ ० [) । यद्यपि कवि द्वारा को हुई जीवन 
जीवन की व्याख्या की व्याख्या दाशनिक और समाज-शास्त्री की व्याख्या से भिन्न हे 
तथापि कवि जीवन की व्याख्या किये बिना नहीं रह सकता हे 
क्योंकि काव्य जीवन-घारा का ही तो मुर्खान्‍्त रूप हे। प्रत्येक कवि ने अपना जीवन-दर्शन 
रेने का प्रयत्न किया हे किन्तु एक निजी उल्लास से साथ, यही उल्लासमयता कवि की 
याख्या की विशेषता हे | कवि बुद्धि की उपेक्षा नहीं करता हे किन्तु वह निरा बौद्धिक 
वाणी नहीं हे, वह रस का खश है | उसकी व्याख्या भी रसमयी होती हे । मथ्यू ग्रारनल्ड 
#ी परिभाषा में बुद्धितत्व को कुछु अधिक प्रधानता मिली है। हमारे यहाँ रसतत्व की 
घानता है किन्तु वह रस जीवन का ही रस है जो कवि ओर पाठक दोनों के हृदय को 
आप्लावित करता है । 


२ 
“ काव्य की परिभाषा और विभाग 


कवि साधारण मनुष्य की अ्रपेज्ञा कुछ अधिक भावुक और विचारशील होता हे 

किन्तु वह अपने अनुमव को अपने तक सोमित नहीं रखना चाहता है | वह अपने हृदय 

का रस दूसरों तक पहुँचाकर उनको भी अपनी तरद् प्रभावित करने 

दो पक्ष को उत्सुक रहता हे | इस प्रकार काव्य के दो पक्त हो जाते हैं, 

एक अनुभूति-पक्ष और दूसरा अभिव्यक्ति-पक्ष | इसी को भाव- 

पक्ष और कला-पक्ष भी कहते हैं । पाश्चात्य समीक्षकों द्वारा प्रतिपादित काव्य के चोर 

तत्व (रागात्मकतत्व, कल्पनातत्व, बुद्धितत्व और शैलीतत्व) इन्हीं दो पक्षों से सम्बन्धित 

हैं | इन तत्वों में रागात्मकतत्व की प्रधानता है | इसका सम्बन्ध अनुभूति से हे | कल्पना 

नये-नये चित्र उपस्थित कर दोनों को बल देती हे | शैलःतत्व का सम्बन्ध अभिव्यक्ति से 

हे। इसमें मानसिक पक्ष रहता अवश्य हे #िन्तु इसमें बल कलात्मक बाह्य पक्ष पर ही 

हे। बुद्धितत्व अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों को ओचित्य को सीमा से बाहर नहीं जाने 
देता । बुद्धितत्व का निजी स्वरूप हे 'संगति? । 

भारतीय समीक्षा-द्षेत्र में काव्य की परिभाषा का प्रश्न काब्य की आत्मा के 

विवेचन से सम्बन्धित हे | शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना जाता है । काव्य की 

आत्मा के सम्बन्ध में आचायों का मतभेद हे। मरत मुनि और 

काव्य की उनके बहुत पीछे आचाय विश्वनाथ ने रस को काव्य की श्षात्मा 

ग्रात्मा. माना हे। दण्डी, भामह आदि ने अलड्डारों को काव्य की आत्मा 

माना हे । हिन्दी में आचाय केशवदास जी भी इसी सम्प्रदाय के 

थे। कुन्तक वा कुन्तल ने वकोक्ति को (बात को एक विदग्धता और सौन्दयपूर्ण घुमाव 

फिराव के साथ कहने को, जेंसे--रामचन्द्र जी ने सग्रीव से कहा था कि वह रास्ता 

संकुचित नहीं हे जिससे बाली गया अर्थात्‌ हम तुमको भी मार डालेंगे) काब्य को 

आत्मा माना है। वामन ने रीति को (माधुय, ओज आदि गुणों के आधार पर रचना की 

शैलियों को) काव्य की आत्मा बतलाया है--“रीतिरात्मा काव्यस्थ' |. ध्वनिकार और 

आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वनि को श्रात्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया हे (जिस काव्य में 

व्यज्भा रथ वाच्याथ की अपेक्षा मुख्यता रखता हे उसे ध्वनिकाव्य बहते हैं). 'काव्यस्यात्मा 

ध्वनिरिति! | इन सम्प्रदायों में मुख्यता रस और ध्वनि-सम्प्रदाय छी. रही. , है...किन्तु इन 
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दोनों ने एक दूसरे का महत्व स्त्रीकार किया हे | ध्वनिकारों ने रसध्वनि को श्रेष्ठता दी औ्रौर 
ग्सवादियों ने रस को व्यडग्य मानत्रर ध्वनि का मद्दच्व स्वीकार किया । इन सम्प्रदायों मेँ 
रस-मर्प्रदाय ने अनुभूति-पत्न को प्रधानता दी है। श्रभिव्यक्ति को भी उसने रस के पोषक 
श्रोर सहायक रूप से स्वीकार क्रिश है। अलझ्ढार, वक्रोक्ति और रीति-सम्प्रदायों ने 
अभिव्यक्ति की ओर भ्रधिक ध्यान दिया हे | ध्वनि-सम्भदाय यूरोप के कल्पनावा्दियों के 
अधिक निकट आता है क्योंकि ध्वनि में कल्पना का अधिक प्रयोग होता हे | इन 
सम्प्रदायों से प्रभावित होकर मभिन्‍्त-भिन्‍न श्राचारयों ने काब्य को भिन्न-भिन्न परिमाषायें 


। हैं 
58 ह्‌। 





मम्मटाचार्य--काव्य प्रकाश के कर्त्ता मम्मटाचायय ने उस रचना को जो 
दोषरहित ओर गुण वाली हो तथा जिसने कहीं-कहीं अलंकार न भी हो काव्य 
कहा है-- 
“तददोषो शव्दाथौ सगरगावनलंकती पुनः क्‍्वापषि ।” 
--क व्य-प्रकाश (१।४) 
इसकी साहित्य-दर्पणकार विश्वनाथ ने बड़ी कड़ी आलोचना की हे | पहली 
बात यह है कि अदोधषो! एक अमावात्मक गुण है। बहुत-सी उच्च कोटि की कविताओं में 
भो कुछ-न-कुछ दोष निकल शथ्राता है, फिर कया वे काव्य नहीं कहलारथेंगी। इसके 
ग्रतिरिक्त जब काव्य कभी-कभी जिना अलंकारों के भी रह सकता हे तो उसके उल्लेख करने 
को द्वी कया आवश्यकता थी परिभाषा में वही चीज आनी चाहिये जो नितान्त आवश्यक 
हो | गुण दोप तो पीछे की वस्तुएँ हैं, ये अड्ढ हैं अज्ी नहीं | मम्मट ने गुण और दोषों 
की व्याख्या रस के ही सम्बन्ध से की हे ओर गुणों को रस के उत्कष के ओर दोषों को 
ग्रपकप के कारण कहा हे। इस प्रकार रस को ही प्रधानता न देते हुए. प्रधानता मिल 
जाती हे। 
विद्वन।/थ--इसलिये विश्वनाथ ने रस को आत्मा मानते हुए रसयुक्त वाक्य 
को काव्य कहा है-- 
वाक्य रसात्मक॑ काव्यम्‌ । 
“साहित्य-दर्पण (१॥३) 
वाक्य में अभिव्यक्तित का पक्ष आ गया और रस में अनुभूति का। इस परिभाषा के 
बेबद्ध केबल यही आपत्ति उठाई जा सकती हे कि रस शब्द ऐसा है कि जिसकी व्याख्या 
ग्रपेज्षित है किन्तु प्रायः मोटे तौर से सभी लोग जानते हैं कि रस क्‍या वस्तु हे | गुणों 
के सम्बन्ध में भी तो यही थ्रापत्ति उठाई जा सकती है । गुणों की व्याख्या में भी तो 
प्रन्त में रस का श्आश्रय लेना पड़ता है । 
पण्डितराज जगन्नाथ --रसगं गाधरकार पश्डितगज जगन्नाथ की परिभाषा भी 
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इससे मिलती जुलती है । उन्होंने रमणगीय अर्थ का ग्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य 
मानकर इस परिमाषा को श्रधिक व्यापक बना दिया है--- 
“रमणीयाथर्थ: प्रतिपादकः दब्दः काव्यम्‌ । 
-+रसगंगाधर (काव्यमाला--सी रीज़ पृष्ठ ४) 
इसमें रस ओर अलक्कलार दोनो के ही चमत्कार आरा जाते हैँ किन्तु रमणीयता 
में ट्दय के आनन्द की ओर अ्रधिक संकेत हैं-- 

पाइचात्य श्राचायं--पाश्चात्य आचारयों ने जो काव्य की परिमाषा टी हे वह 
काव्य के चार तत्वों (भावतत्व, कल्पनातत्व, बुद्धितत्व ओर शैलीतत्व) पर द्दी आश्वत है । 
किसी ने एक तत्व को प्रधानता टी है तो किसी ने दूसरे को और किन्हीं-किन्हीं ने 
समन्वय-बुद्धि से काम लिया है | शैक्सपियर ने कल्पना को प्रध!नता टी हे। वड़ सवथ 
ने भाव को प्रधानता देते हुए कद्दा हे कि काव्य शान्ति के समय में स्मरण किये हुए 
प्रबल मनोवेगों का स्वच्डन्द प्रञह है | कॉलरिज ने अभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए 
लिखा है कि कविता उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम-विधान है | मेथ्यू श्रानल्‍ड 
ने कविता के विषय की महत्तः दंते हुए कह्दा हे कि कविता जीवन की आलोचना है | 
डॉ० जॉनसन को परिभाषा समन्वयात्मक हे उनका कथन हे कि कब्रिता सत्य और 
प्रसन्‍नता के सम्मिश्रण को कला है जिसमें बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का 
प्रयोग किया जाता है । 

आ्राचायं शुक्ल जी---9।चार्य रामचन्द्र शुक्ल सत्य को अवहेलना न करते हुए 
रागात्मक तत्व को मुख्यता दे हैं। उनका मत इस प्रकार का है-- 

“जस प्रकार श्रात्मा की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाशी है, उसी ग्रकार 
हृदय की यह मुक्कावस्था रस-दशा कहलाता है | हृदय की इसी मुक्ति की साधना 
के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द-तिधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं |” 

“5चिन्तामणि (भाग १--पृष्ठ १४१) 

कविता के लिए सभी तत्व आवश्यक हैं | उसके लिए. अ्रनुभूति और श्रभिव्यक्ति 

का प्रायः समान महर्व है, फिर भी अभिव्यक्ति का महच्व अनुभूति पर निर्भर रहता है । 
अनुभूति के बिना कविता निस्सार और अभिव्यक्ति के बिना 

समन्वय और सार' वह आकर्षणहोन हो जाती है । अनुभूति का आधार श्रन्तर 
और वाह्य जगत्‌ हे | कविता श्रेय को प्रेय रूप देती हे | वह 

केवल स्वान्तःसुखाय ही नहीं होती बरन उसमें पाठक और आलोचक भी श्रपेक्षित रहते 


१. इस विषय की विशेष जानकारी के लिए सिद्धान्त श्रोर श्रध्ययन (प्रथम 
भाग) का प्रथम श्रध्याय श्रोर काव्य की पारभाषा शीर्षक दूसरा श्रध्याय पढ़िये । 
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हैं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए कविता की परिभाषा नीचे शब्दों में इस प्रकार दी 
जा सकती हे-- 
काव्य संसार के प्रति कवि की भाव-ग्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय 
को ग्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है । 
' काव्य के विभिन्‍न रूप--काव्य के विभिन्‍न रूपों को जानने के लिए. काव्य के 
विभाजन को पाश्चात्य और भारतीय परम्परा जान लेना आवश्यक हे | 
काव्य के अनेक प्रकार के भेद किये गये हैं । इस भेद और विभाजन के कई 
आधार हैं । यूरोप के समीक्षत्रों ने व्यक्ति और रुसार को प्रथक करके काव्य के दो भेट 
किये हैँ --एक विषयीगत (5प7]०८४४४८) जिसमें कवि को 
पादचात्य परम्परा. प्रधानता मिलती हे और दूसरा विषयगत (()9]6८४४४८) 
जिसमें कवि के अतिरिक्त शेष सृष्टि को मुख्यता दी जाती हे । 
पहले प्रकार के काव्य को ([,ए9770) कहे हैं | . यूनानी बाजा 'लाइरः (.,एा८) से 
सम्बन्ध रखने के कारण इसका शाब्दिक अ्रथ तो वैणिक होता हे किन्तु इसे प्रायः प्रगीत 
या भाव-प्रधान काव्य कहते हैं । इसमें गीततत्व को प्रधानता रहती है। दूसरे प्रकार के 
काव्य को अनुकत या प्रकथनात्मक ('पिधाा4ए2) कहा गया हे। महाकाव्य और 
खण्डकाव्य इसके उपविभाग हैं किन्तु पाश्चात्य देशों में प्रायः महाकाव्य (77०) ही 
इस प्रकार के काव्य का प्रतिनिधित्व करता हैं । वहाँ खण्डकात्य जसा कोई विशेष उप- 
विभाग नहीं है | ये विभाग कविता (पद्म) के ही हैं | गद्य का भी ऐसा विभाजन किया 
जा सकता हे । गद्यकाव्य भाव-प्रधान काव्य का स्थान लेगा और उपन्यास महाकाव्य का 
तथा कहानी खण्डकाव्य का प्रतिनिधित्व करेगी | गद्य में निबन्ध, जीवनी श्राद अनेक 
ऐसे रूप हैं जिनको इस विभाजन में अ्रच्छी तरह बाँध नहीं सकते हैँ । गद्य काव्य के क्षेत्र 
से बाहर नहीं है। गद्य का उलट पद्य हे जिसको अंग्रेजी में (४८7५८) कहते हैं । 
यद्यपि आपबीती ओर जगबीती के झ्राधार पर विषयी-प्रधान और विषय- प्रधान 
कविता के ऐसे दो विभाग करने को हम मनोवेशानिक कह सकते हैं -- [ मनुष्यों में भी कुछ 
लोग श्रन्तमु थी प्रवृत्ति (770ए८7४) के और कुछ लोग बांहमुखी प्रवृत्ति 
(+र9एश7) के होते हैं ।]|--तथापि यह विभाजन सबथा निर्दोष नहीं । गेय तो 
अनुक्नत काव्य भी हो सकता हे (जैसे रामायण ) किन्तु मुख्यता वेयक्तिक भावना की है। 
इस विभाजन की बीच की रेखा निर्धारित करना बड़ा कटिन है | कोई अनुकृत काव्य ऐसा 
नहीं जिसमें वेयक्तिक भावनाओं को प्रधानता न मिली हो | नायक के प्रति कवि क हृदय 
का उल्लास जो काव्य की सफलता का- :मुल्ल कारण होता हे उसे वयक्तिक और भाव- 
प्रधान बना देता है। भाव की परधानता तो काव्य की जान है। गीतकाव्य भी प्रायः ऐसा 
नहों जिसका वाह्म संसार से सम्बन्ध न हो और जिसमें प्रकथन का थोड़ा बहुत ञ्रश न 
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हो क्योंकि कवि के निजी भावों को जाग्रत करने क लिए वाह्य संसार की घटनाएँ अपेक्तित 
रहती हैं | इस सम्+न्ध में हम यह कह सकते हैं कि यह विभाजन प्रगीत या प्रकथनात्मक 
तत्वों की प्रधानता पर निर्भर हे | नाटक को प्रायः वीच का स्थान ठिया जाता है । वह 
विषय-प्रधान तो होता है किन्तु उप्में महाकाव्ययका सा कवि की ओर से प्रकथन नहीं 
होता। उसमें पात्र स्व्य कथोीपकथन तथा अभिनय 'कये हुए कार्यों द्वारा कथानक को 
अग्रसर करते हैं । पात्रों के स्वयं बोलने के कारण उनको श्रपने भावों के उद्घाटन बरने 
का अधिक अवसर रहता हे | इसमें कवि प्रकट रूप से जनता के सामने नहीं आता है 
वरन्‌ परमात्मा की भाँति वह अपनी सृष्टि में छिपा रहता है। उभके भक्त लोग उसके 
व्यक्त रूप में ही दर्शन कर लेते हैं । 
भारतीय परम्परा मे नाटक को कुछ अधिक प्रधानता मिली हे। जो काव्य 
अभिनीत होकर देखा जाय वह दृश्य काव्य हे (इसमें नेत्र तथा श्रवण दोनों इन्द्रियों का 
काम रहता है) और जो कानों से सुना जाय उसे श्रव्य काव्य 
भारतीय परम्परा कहते हैं। यद्यपि श्रव्य काव्य पढ़े भी जाते थे (वाल्मीकीय 
रामायण के लिए, कहा गया हे कि वह पढ़ने और गाने 
दोनों में मधुर है--'पाठये गेये च मधुरंप्रमाणस्त्रिभिरन्वितम्‌--बा० रा० बालकाण्ड, 
(४।८) तथापि छापे के अ्रभाव में उनका प्रचार गायन द्वारा ही हुआ करता था। उन 
दिनों काव्य में बैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजकता अधिक थी। लोग एकान्त मे बैठकर 
उसका उपयोग नहीं करते थे वरन्‌ समाज मेँ बेठकर उसका रसास्वादन करना अधिक 
श्रेयस्कर समभते थे। द 
दृश्य काव्य--श्रव्य काव्य तो अधिकांश में पठित समाज के ही लिए था किन्तु 
दृश्य काव्य में जनताधारण भी आनन्द ले सकते थे | इसीलिए उसे पाँचवाँ वेद कहा हे 
जिसमें शूद्र श्रथांत्‌ श्रल्प बुद्धि के लोग भी भाग ले तके-- 
"न बेद व्यवहारो5यं संश्राव्यः शद्रजातिषु । 
तस्मात्‌ सजापरंबेद पञचमं सर्वेवश्िकम्‌ ॥।' 
“-ताट्यशास्त्र (१।१२) 
काव्य के और मी भेद हैं, वे प्रायः श्रव्य काव्य के अन्तर्गत आते हें | दृश्य 
काव्य को रूपक या नाटक भो कहते हें और इनके भी कई उपभेद हैं । 
गद्य और पद्य--आकार के आधार पर श्रव्य के गद्य, पद्च और मिश्रित (जिसका 
म्पू एक भेद है) तीन विमाग किये गये हें | गद्य की अपेक्षा पद्म में संगीत और 
आ्राकार-सम्बन्धी भेद में अमेद की मात्रा अधिक रद्दती हे | पद्य में आजकल नियम और 
नाप-तोल का उतना मान नहीं रद्दा जितना श्रवण-सुखदता का । बन्द लय के ढांचे मात्र 
हैं, वे सर्वसुलभ हैं । निराला व पन्‍्त जैसे कुशल कवि इन्द के बिना भी लय की साधना 
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करते हैं | यह भेद नितान्त आकार का ही नहीं. वरन माव का भी हे । पद्म में गद्य 
की अपेत्ता भाव का प्राधान्य रहता हे । गद्य का सम्बन्ध गद धातु से है, वह बोलचाल 
की स्वाभाविक भाषा है । पद्म का सम्बन्ध पद से है, इसलिये उसमें नत्त की-सी गति 
रहती है । वह भाव की गति और शक्ति के साथ बहती हे । 
बंध की दृष्टि से काव्य के दो भेद किये गये हैं | प्रबन्धकाव्य में तारतम्य रहता है, 
मुक्तक काव्य इससे मुक्त होता हे । उसका प्रस्येक छुन्द स्वतःपूर्ण होता है । प्रबन्ध 
के भी दो भेद किये गये हँ--महाकाव्य और खगडक व्य । 
श्रव्य काव्य के. महाकाब्य में आकार की विशालता के साथ भावों की उदात्तता 
प्रमुख भेद ओर विशालता रह्दती हे | उसमें जीवन की अनेकरूपता 
और शाखाबाहुल्‍व के साथ जातीय जीवन की मज्ञक रहती 
है । वाल्मीकीय रामायण, रघुत्ंश, कामायनी आदि इसके डठाहरण हैं । खण्डकाव्य 
में एक द्दी घटना को मुख्यता दी जाकर उसमें जीवन के किसी एक पहलू की मांको-सी 
मिल जाती है । कालिदास का 'मेघदूतः, गुप्त जी के अनम्र! और “जयद्रथ बध?, 
रामनरेश त्रिपाठी जी के “स्वप्न और “मिलन? आदि इसी कोटि के हैं । 
स्फुट कविताएँ मुक्तक में श्राती हैं । मुकतकों में कुछ तो पाठ्य होते हैं और 
कुछ विशेष रूप से गेय | गेय को ही प्रगीत काव्य कहते हैं | बिद्वारी के दोहे, निराला 
जी की 'तुम और में! शीपक कविता पाछ्य कही जायगी । सूर के पढ, महादेवी, पंत, 
प्रताद, निराला के गीत प्रगीत काव्य कहे जायेंगे । 
यद्यपि प्रबन्ध और मुक्तक का विभाग प्रधानतया पद्म का हे तथापि गद्य में भी 
यह विभाग लागू हो सकते हैं । उपन्यास महाऊ्ाव्य का स्थानापन्न होकर और कहानी 
खण्डकाव्य के रूप में गद्य के प्रबन्धकाव्य कहे जा सकते हैं । गद्यकाव्य तो मुक्तक है 
ही, पत्र भी मुक्तक की कोटि में ग्रायंगे । उनकी निवन्‍्ध और जीवनी के बीच-की-सी 
स्थिति हे | समस्त संग्रह की दृष्टि से एक-एक निबन्ध मुक्तक कद्दा जा सकता हे किन्तु 
निबन्ध के भीतर एक बन्ध रहता हे (यद्यपि उनमें निजीपन और स्वच्छुन्दता भी रहती हे) । 
वैयक्तिक तत्व की दृष्टि से गद्य के विभागों को हम इस प्रकार श्रणीबद्ध कर सकते हैं-- 
उपन्यास, कहानी (काव्य के इस रूप में उपन्यास की अपेक्षा काव्यत्व और निजी दृष्टिकोण 
अधिक रहता है), जीवनी (यह इतिहास और उपन्यास के बीच की चीज है, इसका 
नायक वास्तविक होने के कारण अधिक व्यक्तिल्रपूण होता है), निबन्ध (इसमें विषय की 
वस्तुगतता ((00]९८४४ए(ए) के साथ वर्ण को वेयक्तिकता रहत॑ हे), पत्र (इनमें दृष्टि- 
कोण नितान्त निजी होता हे, ये व्यक्ति के होते हें ओर व्यक्ति के लिए ही लिखे जाते हैं, 
इनको पढ़े चाहे कोई), गद्यकाव्य (इसमें विषय की श्रपेज्ञा भावना का आधिक्य रद्दता हे)। 
गद्यर्ाव्य तो ये सभी रूप हैं किन्तु गद्यकाब्य के नाम की विधा विशेष रूप से गद्यकाव्य है। 
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नीचे के चक्र से उपयु क्त विभाजन स्पष्ट हो जायगा-- 
काव्य 
| 
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| 
दृश्य श्रव्य 

(रूपक, नाटकादि दशरूपक) | 
की 2 0 को । 

















पे गद्य मिश्र 
उपन्यास, कहानी, जीवनी, (चम्पू) 
। नबन्ध, पत्र, गद्यकाव्य 
प्रबन्ध कि 
महाकाव्य खण्डकाव्य 
। आा! 
पाठ्य प्रगीत 


(नोति, शरज्लारादि) 


३ 
| 
दृश्य काव्य-विवेचन 

इन्द्रियों को प्रभावित करने के आधार पर दाव्य के दो विभाग किये गये हैं-- 
दृश्य और श्रव्य | दृश्य काव्य में केवल अव्रण-पथ से जाने वाले शरब्ढों द्वारा ही नहीं 
वरन नेत्र-पथ से मन तक पहुँचने वाले दृश्यों द्वारा मी दशकों के 
महत्त्व हृदय में रस का संचार किया जाता हे । श्रत्य काव्य उन दिनों का 
शब्द हे जब कि छापे के अभाव में जन-समुदाय के समक्ष कांव्य-ग्रन्थ 
सुनाये जाते थे | वाल्मीकीय रामायण पहले-पहल सुनाई ही गई थी, वेसे उसके लिए 
पाठ्य शब्द का मी प्रयोग हुआ है किन्तु श्री रामचन्द्र जी के दरबार में लव श्रौर कुश 

द्वारा वह गाई ही गई थी। 
श्रव्य काव्य में शब्दों द्वारा कल्पना की सहायता से मानसिक चित्र उपस्थित किये 
जाते हेँ। दृश्य काभ्य में कल्पना पर इतना बल नहीं देना पड़ता उसमें हमको यही 
प्रतीत होता है कि हम वास्तविकता को देख रहे हैं। अमूर्त्त से मूत्त का प्रभाव होता हे । 


नाटककार की भाषा में जो कमी रहती हे वह नटों या अभिनेताओं की माव-भज्ञी से पूरी 
हो जाती हे । 


इसलिए नाटक की प्रभावोत्पादक शक्ति बढ़ी-चढ़ी रहती हे | यदि हम अ्रखबार 
में पढ़ते हें कि कहीं पर रेलगाड़ी लड़ गईं ग्रथवा नगर में किसी नेता का जुलूस निकला 
तो उसमें हमारे भावों की इतनी जाग्रति नहीं होती जितनी कि प्रत्यक्ष देखने से होती है । 
थोड़े पढ़े अथवा कम समभ वाले लोगों के लिए मूत्त और प्रत्यक्ष जितना बुद्धिगम्य होता 
हे उतना अमृत्त नहीं इसलिए नाटक जनता की वस्तु हे । इसको पश्चम वेद भी कहा 
हे क्योंकि इसमें शुद्रों तक का भी श्रधिकार माना गया है | इसका यह अर्थ नहीं कि यह 
निम्न कोटि के लोगों की चीज हे । इससे केवल यह मतलब हे कि इसमें लोकहित और 
लोकरञ्जन की क्षमता विपुल रूप से वतमान रहती है । नाटक में साधारण काव्य की 
अपेत्षा सामाजिकता अधिक है | इसका आस्वादन एकान्त में नहीं हो सकता | 


शास्त्रों ओर कलाओं की दृष्टि से भी नाटक का महत्व अधिक हे। इसमें सभी 
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कलाओं का समावेश होता जाता है--स्थापत्य (इमारत बनाने की कला), चित्रकला, 
संगीत, नृत्य, काव्य, इतिहास, समाजशास्त्र, वेश-भूषा की सजावट, कपड़ों का रंगना 
आदि सभी शास्त्रों और कलाओं का आ्राश्रय लिया जाता है | दशकों के सामूहिक सहयोग 
के कारण उसमें जातीय जीवन की एक छुटा दिखाई देने लगती हे। इसके सम्बन्ध में 
नास्य-कला के आदि आचार्य मरतमुनि ने ठीक ही कहा हे--योग, कम, सारे शास्त्र, 
सारे शिल्प और विविध कार्यों में कोई ऐसा नहीं है जो नाटक में न पाया जाय ।* इसमें 
इन सब कलाओं का योग तो हे ही किन्तु यह विशेषता हे कि इसमें वास्तविकता का 
अनुररण जीते-जागते साधनों द्वारा किया जाता हैे। इसमें घंटनाओं का वर्णन नहीं 
रहता वन वे घटित होती दिखाई जाती हैं, उनका उद्घाटन काव्य की भावुकता और 
रंग-बिरंगे दृश्य विधान में चलते-फिरते पात्रों को क्रियाशील सजीवता के साथ होता 
है | तभी तो कह्दा गया है कि--'काव्येष नाटक रम्यम्‌ ।' 


नाटक को शास्त्रीय परिभाषा में रूपक कहते हैं | रूप का आरोप के कारण उसे 
रूपक नाम ठिया जाता हे--तदपारोपात्त, रूपक'। नट पर दुष्यन्त या राम का 
आरोप करने से रूपक बनता हे | रूगक अलड्ढडार भी रूपक इसलिए कहलाता हे कि 
उसमें उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप होता हे । चरणुकमल में चरण के ऊपर कमल 
का आरोप किया जाता हे । 


दृश्य काव्य में अभिनय की प्रधानता रहतों है | अमिनय को ही नाटक कहते 
हैं। नास्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई हे--अवस्थानक्तिर्नाट्यम्‌' (दशरूपक 
१७) | अवस्था के अनुकरण को नाय्य कहते हैं ।* यह अनुकरण आज्लिक, वांचिक, 
आहार्य (वेशभूषा का) और सात्विक चार प्रकार का होता है (इनको व्याख्या आगे 
की गईं हे) | यह श्रवस्था शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की होती है। 
मानसिक अवस्था का सीधा तो अनुकरण नहीं होता दे किन्तु श्रनुभावों ओर सात्विक भावों 
द्वात मानसिक भावों का द्योतन हो जाता हे । 


नास्य, नृत्त और नृत्य से आग की वस्तु हैे। नत्त में ताल-लय-आश्रित पद- 


१. नस योगो न तत्कमम नाटये5स्मिन्‌ यन्‍न दूश्यते। 
सर्व शास्त्रारिण शिल्पानि कर्मारिग विवधानि च ॥ 
--नाट्यशास्त्र (१।११४]) 


२. सिद्धान्त कौमुदी में नाट्य को “वाक्यार्थाभि नयो नाट्यम्‌” कहा गया है। 


२४ काव्य के रूप 


सञ्जालनादि क्रियाएँ रहती हैं-- 'नृत्तः ताललयाश्रयम्‌--दशरूपक (१९६) । दृत्य में 
भाव-प्रदर्शन भी रहता हे--“भावाश्रमं नृत्यम' (१।६) । दत्त में अनुकरण नहीं रहता 
सत्य में रहता है | रृत्य और नास्य में यह भेद किया गया हे कि नृत्य केवल भावाश्रित 
हे, नास्य रासाश्रित हे? | नास्य मैं चारों प्रकार के श्रभिनय होने के कारण उसके द्वारा 
सामानिकों में रस का सशञ्जार हो जाता है| इस अभिनय की प्रधानता के कारण दृश्य 
काव्य श्रव्य से भिन्‍न हो जाता हे । नाटक रूपक का एक प्रकार ही नहीं वरन्‌ वह जाति- 
वाचक शब्द बन गया हे | उसका व्युत्पत्ति का अ्थ भी वही हे को रूपक का है। नट 
अर्थात्‌ अभिनेता से सम्बन्ध रखने के कारण नाटक नाटक कहलाता हे । 


विकासवाद द्वारा मान्य सिद्धान्तों में एक यह भी हे कि जाति के इतिहास की 


१. नृत्य, नृत्त और नाटय के सम्बन्ध में श्रनेक मत हैं, यहाँ हम उन्हें 


संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं-- 








प्रन्थ नृत्त नृत्य नास्य 
_अतावरद्री4.._ भव्य बुत. ताललवाबबम... खा. य भावाश्रयं नृत्तं ताललयाश्र यम्‌ रसाश्रयम्‌ 
दशरूपक ताललया श्रयम्‌ भावाश्रयम रसाश्र यम्‌ 
भाव प्रकाशन. रसाथयम्‌ जम द्र्त व नाख्य को एक माना हे | 
सिद्धांत कोमुटी | ताललयाश्रयम हर रसाश्रयम्‌ 








इस प्रकार “नास्य?? के सम्बन्ध में मतभेद नहीं हे किन्तु दत्त व नृत्य के विषय 
में मतभेद हे। प्रतापरुद्रीय में दत्त को भाव का आश्रय माना गया है, जबकि दशरूपक 
इसे केवल ताल व लय का आश्रय मानता है | सिद्धान्तकरोमुदो में दत्त को 'गात्रविक्ञेपमात्र! 
कहा हे | जबकि भावप्रक्ाशन इसे रसाश्रय कहता हे परन्तु दशरूपक हो अधिक 
विश्वसनीय है| अतः नृत्त सामान्यतः कोरा नृत्य (१४०7४ 0970८) हे जबकि नृत्य में 
कुछ चेष्टाएँ. (5८७प४7८७) भी सम्मिलत रहती हैं परन्तु नाथ्य में वाक्य, संवाद 
आंद भी रहते हैं अतः नाव्य में दृत्त व रृत्य का स्वतः समावेश हो जाता हे। (मनकद 
के आधार पर) 
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व्यक्ति के जीवन में पुनरावृत्ति होती है । यदि हम जानना चाहें कि किसी संस्था का 
प्रारम्भ कैसे हुआ तो हमको बच्चों के जीवन में उसके बीज और 
नाटक की मलभूत अंकुरों को देखना चाहिए | बच्चों के जीवन में मानव-सम्यता 
मानसिक प्रवृत्तियाँ का इतिहास सजीब अछ्रों में अंकित रहता है। मनुष्य की 
स्वाभाविक अनुकरणशीलता का पता हमको बालकों के खेल में 
मिलता है | 
बच्चा अपनी कल्पना के बल लकड़ी के डंडे को घोड़े का आकार देकर उसको 
सरपट चाल चलाता है । कहीं वह स्वयं ही इंजन वनकर भक्‌भक्‌ करता हुश्आा अ्रपने 
पीछे समव्यस्क बच्चों की रेल को भगाता फिरता हे। मूँ छो के गेडामात्र चिह्न न दोते 
हुए भी बालक के अनुकरण में स्थाही की मूछ बना लेता है । वालिकाएँ प्ररुत्रा-पतुश्रा 
बनाकर उसमें गुड़ियों-गुड़ों का विवाह कराकर अपने भावी गाहंस्थ्य जीवन का पेशगी 
आनन्द अनुभव कर लेती हैं | यद्दी नाटक की मूल प्रवृत्ति है । ' 
श्रब प्रश्न हो सकता है कि यह अनुसरण को प्रवृत्ति किसलिए, इसका आधार 
क्या हे ? मनुष्य में अनुकरण की प्रवृति इसलिए मालूम पड़ती है कि वह अपनी आत्मा 
का विस्तार देखना चाहता हे। आत्मा सदा विस्तारेन्मुखी रहती हे । आत्मा के विस्तार 
से मनुष्य को सुख और संकोच से दुःख होता है। बालक बड़ों का अनुकरण इसीलिए 
करता है कि उसको अवस्था की संकुचित सीमाएँ अखरती हैं | वह बड़ों के साथ तादात्म्य 
प्राप्त करना चाहता है। वह मूँ छे लगाकर पिताजी होने का गौरव प्राप्त कर लेत! हे । 
किसी मनुष्य का जीवन पूण नहीं हे, वह दूसरों के जीवन से पूणता प्राप्त करना चाहता 
हे। नाटक में इस प्रकार की पूर्णता अभिनेत। और दशर दोनों को ही मिलती है । 
मनदूर राजाओं के जीवन से परिचित हो जाता है और राजा मजदूरों के जीवन से 
जानकारी प्राप्त कर लेता है| साधारणु-से-साधारण नट मझ्ज पर राजकीय ठाट-वाट और 
आदर-सत्कार का अनुभव कर सकता हे | अभिनेता अपने इष्टदेव का अ्रमिनय कर उनसे 
तादात्म्य प्राप्त कर लेता हे | मानव-सम्यता का तारतम्य पूरा द्वो जाता हे | इसमें मानव- 
जाति की रत्ना का भी माव लगा रहता है । हम नाटक के भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणी ओर 
अवस्था के लोगों का अनुकरण कर एक प्रकार से वही आनन्द पा लेते हैं जो इतिहास के 
ग्रध्ययन में आता है अथवा श्रपनी तस्वीर देखने में प्राप्त होता हे । 
दूसरों के अनुकरण में हमारी एक प्रकार की आत्माभिव्यक्ति भी हो जाती है। 
मनुष्य को सभी अवस्थाएं, सभी समय प्राप्त नहीं होती हैं । पात्रों को अनुकरण में ओर 
दर्शकों को नाटक देखने में अपने भावों को प्रकाशित ऋरने का अ्रवसर मिल जाता है। 
इस प्रकार नाटक के मूल में चार मनोइत्तियाँ काम करती हईं--- 
(१) शअ्रनुकरण 


२६ काव्य के रूप 


(२) पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मा का विस्तार 

(३२) जाति की रक्षा 

(४) आआात्माभिव्यक्ति 

इनमें अ्नुकरण की बृत्ति मुख्य हे | अरस्तू ने कला को अनुकरण कहा है । कला 
का यह लक्षण नाटक के सम्बन्ध में पूणरूपेण चरिताथ होता हे। दशरूपक में नाथ्य 
को भावों की अ्रनुकृति कहा हे -“भावानुकतिर्नाट्यम्‌ | 


नाटक के तत्व 


नाटक एक प्रकार का काव्य हे किन्तु उसकी कुछ विशेषताएँ भी हैं। उन्हीं 
विशेषताओं के अनुकूल उसके तत्व होंगे । नाटक की विशेपताएँ इस प्रकार हैँ-- 

(१) डसमें कथानक होता है किन्तु उस कथानक में पात्रों के व्यक्तित्व की 
विशेषता रद्दती हे | 

(२) यह कथानक कवि द्वारा कहा नहीं जाता वरन्‌ अमिनेताओं के कथोपकथन, 
भावभड्ी और क्रिया-कलापों द्वारा रह्टमश्न पर प्रटित होता हुआ दिखाया जाता है । 

(३) यह काय किसी उद्देश्य से किया जाता हे; चाहे वह सामाजिकों में 
रस-संचार करना हो, चांहे सामाजिक समध्याओं को उपस्थित करना हो और 
प्राहे दोनों । 

इस प्रकार नाटक के लिए वस्तु (कथावस्तु या प्लॉट), पात्र, उनका चरित्र- 
चित्रण, अमिनय ओर उद्देश्य आवश्यक हैं | वस्तु, नायक (पात्र) और रसों के आधार 
पर नाटकों या रूपछों के भेट बतलाये हैं ।* इसमें अभिनय इस कारण नहीं दिया गया 
कि यह तो सब में सम्मिलित रूप से वर्तमान रहता है । नास्य-शास्त्र में अभिनय 
चार प्रकार का माना गया हे-आ्राज्ञिक या कायिक, बाचिक, आहाय (वेश-भूषा) 
और सात्विक | कथोपकथन वाचिक अभिनय में श्रा जाता हे। रघज्ञमश्न का प्रश्न 
भी अ्रभिनय से सम्बन्धित हे | इसी प्रकार हिन्दू नाख्य-शास्त्र के अनुकूल चार तत्व रद्दते 
हैं-- वस्तु, नेता या पात्र, रस और अभिनय । वृत्ति को भी पाँचवाँ तत्व कह सकते 
हैं। वृत्तियाँ एक प्रकार से क्रिया-प्रधान शलियाँ होती हैं ओर अभिनय के ही अन्तगंत 
आ जाती हैं | यूरोप की समीक्षा-पद्धति के अ्रनुकूल जो तत्व गिनाये जाते हैँ उनका इन 
तत्वों के साथ समन्वय हो सकता है । वे सब अज्ज इन अड्लों में समाविष्ट हो जाते हें । 
यूरोपीय समीक्षुकों के अनुसार जो उद्दे श्य-तत्व हे वह भारतीय नाटकों में रस-सञझ्चार का 


रूप ले लेता हे | 


१ (वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः' --देशरूपक, (१।११) 


दश्य काठ्य-विवेचन २७ 


नाटक और उपन्यास 


यद्यपि नाटक और उपन्यास दोनों ही व्यक्ति के चरित्र का उद्प्राटन करते हैं 
तथापि इनके दृष्टिकोण में भेद है। उपन्यास कथानक है जो प्रायः भूत का विषय होता 
हे | नाटक में पटनाये, चाहे वह भूत की ही क्यों न हों, वर्तमान में आँखों के सामने 
घ्रट्ती हुई दिखाई जाती हैं। उपन्यासऊ्रार के पास केवल शब्द ही द्वोते है | नाटक में 
शब्दों की पूति ओर पुष्टि अभिनय से भी होती है । ह 

उपन्यास में भी कथावस्तु ओर पात्र द्वोते हैं किन्तु नाटक की रूप-रअना में जो 
भेद होता है उसी के कारण इन तत्वों में मी भेद हो जाता हे | उपस्थाव कमरे में ले 
जाकर आराम के साथ सप्ताह-दो-सप्ताह में समाप्त किशा जा सकता हे | नाटक के लिए, 
नास्यशाला मे बेटना पड़ता हे परन्तु ऐसा तीय-चार घण्टे से अधिड नहीं हो सकता | इसके 
पात्रों के बारे मे नाटऊकार कुछ नहीं कहता हे | उनके चरित्र का उनके क्रिया-कलाप 
ओर उनके गर्तालाप से उद्वाटन होता है । उस वातालाप में वे जाहे स्वयं अपने बारे 
में किसी पात्र से कह या वे स्वगत-कथन में अपने आन्तरिक भावों रा परिचय ८ या कोई 
दूमरा पात्र उनके चरित्र पर प्रकाश डाले | स्वयं पात्रों के काय भी उनके घरित्र के अनुमापक 
हो सकते हैं, जहाँ उपन्यासकार चरित्र-चित्रण के विश्लेषात्मक (अर्थात्‌ चरित्र का 
स्वयं विश्लेषण कर) और अभिनयात्मक व नाटकीय (अर्थात्‌ पात्रों ऐ्रे कणोपकथन और 
क्रिया-क्लाप द्वारा) दोनों ही ढंगों को काम में ला सकता है वहाँ नाटककार परोक्ष या 
नाटकीय दंग को ही काम में लाता हे । वह साक्षात्‌ या विश्लेषात्मक का सहारा नहीं ले 
सकता है| नाटककार के कथोपकथन में भी कुछ अन्तर आ जाता है ; उसमें कथोंपकथन 
की भावमंगी द्वारा पूर्ति होती रहती है | यदि इस कारण उसके भाषण कुछ अ्पूर्ण या. 
संक्तिप्त हों तो भी अन्तर नहीं पड़ता । उपन्यासकार की भाँति नाटककार कुल बातों को 
व्याख्या करने नहीं आता | इसलिए कथोपक्थन कहीं लम्ब्रे भी हो सकते हैं | नाटक के 
तत्वों का नाटक को आवश्यकताओं के अनुकूल अध्ययन करण होगा। नाटक के 
दृष्टिकोण को अपने सामने रखते हुए इन तत्वों का विवेचन उचित होगा । 


वस्तु 
५ नाटक के कथानक को वस्तु कहते हैं । इसको अंग्रेजी में प्लॉट (?]0() कहते 
हैं | यह दो प्रकार की होती हे--एक आधिकारिक अर्थात्‌ मुख्य, दूसरी पासंगिक 
अर्थात्‌ प्रसंगवश आई हुई या गौण । आधिकारिक उठे कद्दते हैँ जिसमें प्रधान पात्रों से 
सम्बन्ध रखने वाली कथा का मुख्य विषय हो । फल के स्वामी को अधिकारी कहते हैं-- 
अधिकार: फलस्वाम्यधिकारी च तत्प्रभु:, उशरूपक (१।१२)। आधिकारिक कथा का 


श्द काव्य के रूप 


सूत्र प्रारम्भ से फल-प्राप्ति तक रहता है। प्रासंगिक वस्तु का सम्बन्ध सीधा नॉयक और 
नायिका से न रहकर अन्य पात्रों से रहता है | वह कथा-भाग मूल कथा की गति को 
बढ़ाने के लिए होता हे । 

प्रासंगिक कथावस्तु में फल-सिद्धि नायक के अतिरिक्त किसी और को होती हे। 
यह फल-सिद्धि नायक की अभीश फल-सिद्धि से भिन्‍न होतो हे किन्तु उससे नायक का 
हितसाधन अवश्य होता हे | रामायण में राम की कथा तो आधिकारिक कथा है, सग्रीव 
की कथा प्रासंगिक है | सुग्रीव की बालि से रक्षा हुई किन्तु उसके कारण राम की कथा 
को गति मिलो | इनुमान जी सीता जी की खोज को भेजे गये और बानरों की सेना तैयार 
हुई । प्रासंगिक कथावस्तु दो प्रकार की होती है---एक पताका और दूसरी प्रकरी ) जब 
प्रासंगिक कथा का प्रसंग ग्राधिकारिक कथा के साथ अन्त तक चलता रहे तो वह “पताका? 
कहलाती हे--जैसे सुप्रीव की कथा | जब यह कथा-प्ररंग बीच में ही रुक जाय तो उसे 
“प्रकरी? कहते हैं--जेसे शकु-्तला नाटक के छठे अंक में कंचुकी और दासियों का 
वातालाप । | 

कथावस्तु के आधार के सम्बन्ध से उसके तीन भेद किये गये हैं १--- (१) जिसका 
आधार इतिहास, पुराण या परम्परागत जनश्र्‌ ति होती हे, उसको प्रख्यात कहते हैं, 
(२) जिसको कवि या नाटककार अपनी कल्पना से गड़ता हे, उसको उत्पाद्य कहते हैं 
क्योंकि वह उत्पन्न की हुई होती हे | आजकल के सामाजिक नाटक प्रायः इसी प्रकार 
के होते हैँ, (३) जिसमें इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण हो, उसे मिश्र कह्दते 
हैं| इनमें कल्पना के लिए कवि को काफी गुंजाइश रहती हे, लेकिन वह एक निर्दिष्ट 
सीमा के बाहर नहीं जा सकता | इतिहास की मूल बातों में हेर-फेर करना इस खतनत्रता 
'का दुरुपयोग होगा । मूल बात को सरस या जोरदार बनःने के लिये प्रासंगिक वातों में 
थोड़ा-बहुत फेर-फार अवश्य किया जा सकता है | नाटककार तुलसीदास को ओऔरज्जज़ेब 
का समकालीन नहीं बना सकऋता हे ओर न वह उनको रामोपासक के स्थान में कृष्णौ- 
पासक कह सकता है, ऐसा कहने से पाठकों के हृदय को श्राघात पहुँलेसा। 

जहाँ नाटककार देखे कि उसके भाव की सत्यता में अन्तर पड़ता हे, वहाँ भाव 
को ठीक करने के लिए अथवा अपने नायक को दोष से मुक्त करने के श्रथ बद थोड़ी 
कल्पना से काम ले सकता हे । मद्दाभारत में दुष्यन्त ओर शकुन्तला का जो कथा हे, 
उसमें दुष्यन्त ने लोकापवाद के मय से शकुन्तल्ा को स्वीकार नहीं किया हे। यह बात 





१. प्रर्यातोत्याद्यमिश्रत्वभेदातत्रेधापि ततृत्रिधा । 
प्रस्यातमितिहासादेरुपां. कविकल्पितम्‌ ॥। 
सिश्र॑ व संकरात्ताभ्यां दिव्यमर्त्यादिभेदतः -“-देंशरूपक (१।१५-१६) 
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नायक को हमाते निगाह में नीचे गिरा देगी | नायकों को धीर और उदार वत्ति वाला 
होना चाहिए । वैसे भी लोकापवाद-भय से अपनी प्रियतमा को स्वीकार न करना प्रेम के 
ग्रादर्श के विरुद्ध हे। कविकुलगुरु क,लिदास ने इसी वेषम्य को देखकर अगरूटी और 
दुर्ासाशाप की कल्पना की | इसके कारण दुष्यन्त दोष से मुक्त हो जाता हे । 

मिल्‍त-भिन्‍न दृष्टिकोणों से कथावस्तु के भाग या अंग बतलाये गये हैं। नाटकों 
में फल की प्राप्ति की इच्छा से किये हुए काय के व्यापार की दृष्टि से पाँच अवस्थाएँ 

अ्रवस्थाएँ मानी गई हैं। ये प्रारन्म से लगाकर फन्नागम तक की एक 
प्रकार की श्रेणियाँ हैं | ये अवस्थाएँ इस प्रकार हैं | 
अवस्था: पञ्चकार्यस्य प्रारब्धस्य फलाथंभिः 
आरम्भयत्नप्राप्त्याशानियताप्ति फलागमाः ॥। 
-“देंशरूपक (१।१२) 

(१) आरम्म*"--यह कथानक का प्रारम्भ हे। इसमें कसी फल के लिए 
उत्सुकता होती दं--जैसे शक्ुन्तला नाटक में शकुन्तला को देखने की इच्छा । 
(२) यत्त-जजो इच्छा होती है उसकी पूर्ति का यत्व किया जाता है । दुष्यन्त का 
माटब्य से उसके बारे मैं सलाद करना यह सब्र प्रयत्न (२) प्राप्याशा-प्राप्ति की 
सम्भावना | इसमें विध्नों का निवारण होकर फलप्राप्ति की आशा दिखाई जाती हे । 
शकुन्तला की प्राप्ति में दुर्वाता ऋषि का शाप विध्त बन जाता है । चौथे अड्ड के 
विष्कम्मक में उनके कोप के किख्वित्‌ शमन हो जाने से प्राप्त्याशा शुरू हो जाती हे, 
लेकिन वह आशामात्र रहती है | उसमें शाप से मुक्त होने के रास्ते का दिख्शन-मात्र 
कराया गया है। (४) नियताप्ति--इस चौथी श्रेणी में प्राप्ति की सम्मावना मात्र न 
रहकर निश्चितता थआ्रा जाती हे । अँगरूठी के मिल जाने से मिलन की ग्राशा निश्चित-सी 
दो जाती है । (२) फनागम-फज्न को प्राप्ति | हमारे यहाँ के नाटक सुखान्त हो होते 
थे। इसलिए उनने फल की प्राप्ति हो ही जाती थी | सातव अड्ड में शकुन्तला और 
दुष्यन्त का मिलबद््धो जाता हे | 

यूरोय्ीय समीक्षा-शास्त्र में मी इसी प्रकार की पाँच अवस्थाएं मानी गई हैं। 
बे इस प्रकार हैं-- 

(१) व्याख्या (स्हिए0आंतंणा)। (२) प्रारम्मिक संसष्रेमय घटना 
(7॥9] [700९॥)--संघ्रष आन्तरिक और वाह्य दोनों प्रकार का हो सकता 
है। (३) काये का नरम सीमा की श्रोर बढ़ना ('शिआं॥8 0८४०॥)--इन्‍्द्र, संघर्ष 
या समश्ष्या स्पष्टता को पहुँच जाती है। (४) चरम सीमा ((7755)--जहाँ 


१ ओत्सुक्यमात्रमारम्म, फललाभाय मृयस । -(दशरूपक ) 
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पर संप्रष अन्तिम सीमा को पहुँच जाता है, वहीं क्राइसिस आ जाता है। संघर्ष हमेशा 
नहीं चल सकता हे। क्राइसिस पर उसका फल इधर या उधर होने लगता है। 
(४) संघष में दो दन होते हैं उनमें एक पक्त का हास होने लगता हे और दूसरे पक्ष 
की विजय की सम्भावना हो जाती हैे। इसको काय की ओर भुकाव (]79]॥8- 
8०07) या डबन्यूमाँ (()९0पर7९70) कहते हैँ (६) अन्तिम अवस्था में जब 
काय हो जाता हे, इसको केटेस्ट्रीफी ( (.095770]96) कहते हैं, यही फल होता है । 
यह अच्छु! भी हो सकता हे और बुरा भी । साधारण भाषा में ((७६85७॥70[9॥९) 
बुरे फल को कहते हैं | मूल अ्थ में इसका अर्थ अन्तिम फल है| नाटक के उतार-चढ़ाव 
का इस प्रकार सांकेतिक निरूपण किया जा सकता हे | 





अपने यहाँ के नाटक में संघ्रष होता अवश्य था किन्तु उसकी ओर अधिक ध्यान 
नहीं दिया जाता । योरोपीव नाटक-रचना में संत्रष की मुख्यता रहती हे। वहाँ संघर्ष, 
चाहे वह आन्तरिक हो चाहे वाह्य, नाटक की जान माना जाता हे। हमारे यहाँ वह फल- 
सिद्धि में एक बाधा के रूप में स्त्रीकार किया जाता हे । संस्कृत-नाटकों की कथावस्तु में 
संप्रष अनुमेव रहता है, स्पष्ट नहीं होता | हमारे यहाँ फल भी निश्चित-सा ही रहता 
था, वह था नेता की अभीष्ट सिद्धि । नाव्यशात्र में मारी हुई अ्रवस्थाओं को इनसे पूरी 
समानता तो नहीं हो सकती हे उफिन्तु वे इनसे मिलती-जुलती हैं | आ्रारम्म नाम की 
अवस्था पहली अवस्था से मिलेगी, प्रयत्न दूमरी से, प्राप्त्याशा में तीसरी और चौथी की 
कुछ भलक आ जायगी, नियताप्ति पाँचवीं से मिलेगी ओर फलागम छुठी से । हमारे 
यहाँ की अवस्थाओं का इस प्रकार सांकेतिक निरूपणु किया जा सकता हे--- 
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(१) एक से प्रारम्भ होता हे । (२) दूसरी में एयत्न शुरू होता हे। वह काय 
को आगे बढ़ाता हे | फिर कोई बाघा आ जाती है, गिरी हुईं लक्कीर बाधा को द्योतक हैं । 
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(३) प्राप्त्याशा में बाधा मिटने की आशा दो जाती है। (४) नियताप्ति में इसका 
निश्चय हो जाता हे । (५) फलागम में फल की प्राप्ति हो जाती हे । 

इसका अभिपग्राय कथावस्तु के उन चमत्कारपूण अंगों से हे जो कथावस्तु को 

कार्य की ओर ले जाते हैं। अ्थप्रकृतियों को दशरूरक के टीकाकार धनिक ने 

'प्रयोजनसिद्धिहेतवः' कहा है । ये भी पाँच दे--(१) बीज, 

श्रथ॑प्रकृतियाँ (२) बिन्दु, (३) पताका', (४) प्रकरो और (४) काय | 

इनमे बीज तो प्रारम्म नाम की अवस्था से मिलता हे। जिस 

प्रकार बीज में फल छिपा रहता हे, उसी प्रकार बीज में नाटक के फल की शम्मावना 

रहती हे | बिन्दु में तेल की बूँठ का रूपक है | यह पानी के ऊपर फेलकर विस्तार का 

द्योत6 बन जाता है। पताका और प्रकरी में छोटी अवान्तर कथाएँ होती हैं, जो मूल 

कथा को श्रागे बढ़ाने में सहायक होती हैं ओर काय अन्तिम फल को कद्दते हैँ। काय 

झोर फलागम तो मिल जाते हैं कि-ठ प्राप्याशा और नियताप्ति, पताका और प्रकरी से 

मेल नहीं खाती । प्रकरी द्वारा प्राप्ति की आशा हो जाने के श्राघार पर (“शकुन्तला' 

में दुर्वाता के प्रसन्‍न होने पर) शायद प्रकरी और प्राप्त्याशा का तादात्म्य जिया 
गया हे | 

सन्धि कहते हैं मेल या जोड़ को । इसमें अवस्थाओं ओर शअर्थप्रकृतियों का मेल 

कराया जाता है | ये सन्धियाँ एक-एक अचस्था की समाप्ति त+ चलती हँ, अथ-प्रक्ृतियों 

से योग कराती हैं । ये संख्या में और उनके अनुकूल पाँच हैं-- 

संधियाँ (१) मुख, (२) प्रतिमुख, (३) गभ, (४) बविमश या 

अ्रवमश तथा (४) निवदण अथवा उपरूहार | प्रारम्भ नाम 

की अवस्था के साथ योग होने से जहाँ अनेक रसों और श्रथों के द्योतक बीज की उत्पत्ति 

द्वोती हे, वहाँ बुख-सन्धि होती हे। प्रतिमुख में बीज कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य रूप 

से विकसित होता हुआ दिखाई देता है । उपाय के दव जाने और उसकी खोज के कारण 

विस्तार ओर भी अधिक दिखाई पड़ता हे, यद गभ-सन्धि इसलिए. कहलाती हे कि इसके 

भीतर फल छिपा रहता हे । इसमें प्राप्ययाशा और पताका का योग रहता है। अवमश में 

नियताप्ति और प्रकरी का योग रहता हे और नई बाधा उपस्थित होती हे । गर्भ और 

अवमश सन्धियों मे पताका और प्रकरी की प्राप्पाशा और नियताप्ति से योग आवश्यक 

नहीं हे । निवदणु-सन्धि में काय, फल्नागम कायोग होकर नाटक पूर्णाता को प्राप्त 
होता है । 

अथंप्रकृतियों और अ्वस्थाओं मैं यही अन्तर है कि अ्रथप्रकृतियाँ काथ की सिद्धि 

के हेतुओं अर्थात्‌ उपायों व साधनों से सम्बन्ध रखती है ('भ्र्थप्रकृतय:कार्यसिद्धिहेतवः' 

--सा० द०) | अ्रवस्थाएँ उस सिद्धि को ओर अग्रसर होने की श्रेणियाँ हैं । सन्धियाँ 
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अथप्रकृतियों और अ्रवस्थाओं के मेल से बने हुए कथानक के चमत्कारिक अंशों को कहते 
हैं। दशरूपक ने सन्धि का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
'अर्थप्रकृतय: पंच पंचावस्थासमन्विता: । 
यथासंख्येन जाथन्ते मुखाद्या: पंच संधयः ॥* 
“एदेशरूपक (१।२२-२३) 
श्रर्थात्‌ जहाँ पाँच अथप्रकृतियाँ यथाक्रम रूप से समन्वित हों वहाँ क्रमशः मुखादि 
पाँच सन्धियाँ उत्पन्न होती हैं | साहित्ययपणकार ने भी प्रायः यही परिभाषा दी है, उसमें 
'इतिवृत्तस्य भागा:' और जोड़ दिया हे अर्थात्‌ वे कथानक के भाग हैं । तीनों में दृष्टिकोण 
का भेः हे--अथंप्रकृतियाँ कायसिद्धि के साधनों से, अ्रवस्थाएँ कार्यसिद्धि की श्रेणियों से 
और सन्धियाँ द थानक के भाग से सम्बन्ध रखती हैं | सन्धि के पाँच उद्देश्य दशरूपक 
कार ने वताए हैं (१) इशथ को रचना (२) छिपा लेने योग्य अंश का गोपन (३) 
प्रकाश करने योग्य अंश का प्रकाश (४) राग-प्रयोग (५) आश्चय उत्पन्न करना । 
दृष्टस्या<थेस्थ रचना, गोप्य गप्तिः प्रकाशनम्‌ । 
राग: प्रयोगस्य'5इचये: वत्तान्तस्थानुपक्षय: ॥। 
--: (दशरूपक ) 
इस प्रकार सन्धि का सम्बन्ध वृत्तान्त से श्र्थात्‌ कथानक से सम्बन्धित है । ये 
कार्याउस्थाओं ओर थ्रर्थप्क्ृतियों को जोड़ने का कार्य करती हैं | 
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सम्धियों का सांकेतिक निरूपण नीचे दिया जाता है--- 


सन्धि 
मुख 
न अवस्था 
बीज आरम्भ 
प्रतिमुख 
बिन्दु प्रयत्न 
गर्भ 
पताका प्राप्त्याशा 
विमशें 
प्रकरी नियतापिति 
निरवेहण 


काये फल्लागम 


३४ काव्य के रूप 


रत्नावली में मुख-सन्धि नाटक के आरम्म से लेकर दूसरे अद्धू के उस स्थान तक 
जहाँ सागरिका (रत्नावली) राजा का चित्र बनाती हे, चलती हे। प्रतिमुख-सन्धि 
सागरिका के चित्र तैयार करने से आरम्म होकर दूसरे अछ्छ॒ के उस अंश तक चलती हे 
जहाँ महारानी वासवदत्ता महाराज उदयन को सागरिका का बनाया हुआ चित्र देखते हुए. 
पकड़ लेती है और अपना रोष प्रकट करती है। गभ-सन्धि रत्नावली में तीसरे अ्र्डू में 
आती हे जहाँ सागरिका वासवदत्ता का वेष धारण कर आत्महत्या का उद्योग करती देखी 
जाती है । राजा और विदूषक उसे इस काय से विरत कर देते हैं । राजा को यह जानकर 
प्रसन्‍नता होती हे कि वह रानी नहीं हे, सागरिका हे । उससे हृदय खोलकर बात करते हें, 
फिर रानी आ जाती है और क्रोध प्रकट करती है। इस प्रकार राजा का रानी और 
सागरिका से बार-बार मिलन और विच्छेद द्ोता हे। अवमश या विमश-सन्धि रत्नावली 
के चौथे श्रक्भु में उस स्थान तक चलती है जब कि श्रग्नि के कारण गड़बड़ मचती हे। 
निवंहण-सन्धि श्रवमश-सन्धि के श्रन्त से चौथे श्रक्भु तक चलती है । 

कथावस्तु में दो प्रकार की सामग्री रहती हे। एक वह जो प्रधान रूप से मंच 
पर घटित होती हुई दिखाई जाती हे, इसको दृश्य-भ्रव्य कहते हैँ। दूसरी वह जिसको 

घटती हुईं न दिखलाकर उसको पात्रों द्वारा सूचना दिला दी 

श्रथोपक्षेपक जाती हे जिससे कि कथानक की पूर्ति हो सके, इसको सूच्य 

कहते हैं | कुछ दृश्य तो मंच पर वर्जित रहते हैं--जेसे मृत्यु, 

राष्ट्रविप्लव, स्नान, भोजन आदि । इन चीज्ञा का मंच पर दिखलाना रस में बाधा 

डालता है, इसलिए ऐसे दृश्यों को विरोधक कहते हैं । कुछ दृश्य ऐसे होते हैँ जो 

अभिनय के योग्य नहीं होते अ्रथवा गौण होते हैँ किन्तु कथा का सृत्र मिलाये रखने के 

लिए इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । जो सामग्री प्रधान रूप से मंच पर दिखाई जातो 

हे, वह अ्र्ढों और दृश्यों में बँट जाती हे। शअ्रड्डू समाप्त होने पर सब पात्र बाहर 
निकल जाते हैं । 

सूच्य वस्तु को सूचना देने के जा साधन हैं, उनको श्रर्थोपक्षेपक कहते हैं। ये 
पाँच होते हैं-- 

(क) विष्कस्भक--यह वह दृश्य हे जिसमें पहले हो जाने वाली या बाद में 
होने वाली घटना की सूचना दी जाती हे। यह केवल दो पात्रों का द्वी कथोपकथन होता 
हे । ये पात्र प्रधान पात्रों में से नहीं होते। यह अडू के पहले अ्रर्थात्‌ नाटक के प्रारम्म 
में अथवा दो अछ्डों के बीच में ग्रा सकता है । यह दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध 
और दूसरा संकर | जिसमें पात्र उत्तम श्रेणी के द्वोते हें और संस्कृत बोलते हैं वह शुद्ध 
कहलाता हे और जिसमें पात्र मध्यम और निम्न श्रेणी के होते हे और संस्कृत के साथ 
प्राकृत भी बोलते हैं वह संकर कहलाता हे .।.अब ये भेद कुछ निरथ्थक से हो गये हें 
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क्योंकि श्राजकल ऊच-नीच का कोई अन्तर नहीं रहा हे और न प्राकृत और संस्कृत 
बोलने वाले पात्र ही रहे हैं | इन सब का ऐतिहासिक महत्व अवश्य हे । 

(ख) चलिका--जिस कथा-भाग की पद के पीछे से (जिसको संस्कृत नाटककार 
नेपथ्य में? ऐसा संकेत कर लिखा करते थे) सूचना दी जाती हे उसे चूलिका कद्दते हैं-- 
जेसे मद्दावीरचरित में चौथे अड्ड में विष्कम्मक के आदि में आये हुए नीचे के श्रवतरण 
से यह यूनित हो जाता हे कि रामचन्द्र जी द्वारा परशुराम पर विजय प्राप्त कर ली गई 
है ओर आगे यही प्रसण चलेगा-- 

(पर्दे के पीछे ) 
सुनो जी सुनो देवताशो ! मंगल मनाओ्रो, सनाओ्रो । 
जय कृशाइव के शिष्यवर विश्वामित्र मुनीस । 
जय जय दिनपतिबस के क्षत्रि अ्रवध के ईस ॥ 
प्रभय करत जो जगत को करि भगपतिमद मन्द । 
सरन देत त्रेलोक्य कहें जयति भानुकुलचन्द ॥' 
“जलाला सीताराम "भूप' द्वारा अनुवादित 

(ग) श्रद्धास्य--अद्धू के अन्त में जहाँ बाहर जाने वाले पात्रों द्वारा श्रगले अड़ू 
की कथा की सूचना दिलाई जाती दे उसे अज्ञास्य कहते हैं। इसके हारा खेले हुए 
अड्ड की कथा के साथ खेले जाने वाले अड्डू की संगति मिला दी जाती हे । 

महावीरचरित के दूसरे अ्ड्डू के अन्त में सुमन्‍्त्र कद्दते हैं-- 

“(सुमन्त्र आता हे) 

सुप्न्त्र--वशिष्ठ और विश्वामित्र जो श्राप लोगों को परशुराम जी समेत बला 
रहे हैं। 

शभ्रौर सब--दोनों महात्मा कहाँ हैं ? 

सुमन्त्र--महाराज दशरथ के डेरे में । 

राम--बड़ों की श्राज्ञा से छुभे जाना पड़ता है । 

सब --चलो, वहीं चलें । (सब बाहर जते हैं) 

अगले अ्रड्डू अर्थात्‌ तीसरे श्रक्ु का दृश्य दशरथ के डेरे से प्रारम्भ होता है और 
पूर्व अड्ड की सूचना के अनुसार ही वशिष्ठ और विश्वामित्र परशुराम से वार्तालाप 


करते हैं । 
(घ) श्रद्भावतार--जहाँ पर त्िना पात्रों के बदले हुए पहले श्रद्धु की ही कथा 


आगे चलाई जाती हे वहाँ अड्भावतार होता है । पात्र व ही रहते हैं । पहले अडू के 
पात्र बाहर जाकर फिर लौट श्राते हैं 
मालविकार्निमित्र? के प्रथम अड्डः में राजा, योगिनी श्रादि जो पात्र बातचीत 
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करते हैं वे ही दूसरे अड्ढछ में दिखाये जाते है । 

(ह) प्रवेशक--प्रवेशक द्वारा घटनाओं की सूचना दी जाती हे । विष्कम्मक 
ओर प्रवेशक में यह भेद है कि प्रवेशक दो अड्डों के बीच में ही आता हे | इसके पात्र 
सब्र निम्न श्रेणी के होते हैं ओर प्राकृत बोलते हें । 

'शकुग्तला! में सिपाही और मछली बेचने वाले की बातचीत प्रवेशक का 
अच्छा उठाहरण हे । 

चूलिका, विष्कम्मक आदि से वह काम निकलता है जो उपन्यास या महकाव्य में 
लेखक या कवि द्वारा दिए हुए घटनाओं के वितरण से होता है । इनमें रसोत्वाइन को 
श्रपेत्ञा विवरण ('रशापत07) का नाटकीय ढंग से प्रयाग होता है । 

नाटक की कथावस्तु कथोपकथन अथवा संवाद के रूप में ही रहती हे। यह 
सामाजिकों अथवा दशकों के लिए तो श्राव्य रहती ही हे किन्तु कुछ बातें ऐसी होती हें 
जिनके सुनने से कुछ पात्र वजित कर दिये जाते है, इसी आधार पर कथोपकथन के तीन 
विभाग किये गए हैं- 

(१) श्राव्य या सर्वश्राव्य--जों सबके सुनने के लिए हो, इसी को प्रकट या 


प्रकाशन भी कहते हैं | 
कथोपकथन (२) श्रआव्य--जो दूसरों के सुनने के लिए न हो | यह एक. 
के प्रकार प्रकार का मुग्बरित रूप से विचार करना हे, इसी को स्वगत या 


आत्मगत कद्दते हैं । यद्यपि आजकल इसको स्वाभाविकता के 
विरुद्ध समककः इसके हटाने का उद्योग किया जाता है तथापि कहीं-कहीं इसका प्रयोग 
स्वामाविकता बढ़ाने वाला ढह्ोता हे | भावावेष में लोग स्वगत बोलने लग जाते है किन्तु 
यह बड़ा न होना चाहिए | आजकल स्वगत की अ्रध्याभाविकता मिटाने के लिए एक 
विश्वासपात्र को मंच पर ले श्राते हैं जिसके आगे पात्र अपना हृदय खोलकर रख देता 
है। इसमे आत्मविश्लेषण अच्छा हो जाता है । उपन्यासकार जो कुछ विश्लेषणात्मक 
चित्रण द्वारा डपश्थित बरता हे वह इससे हो जाता है | 
(३) नियत श्राव्य--जों कुछ पात्रों के सुनने के लिए हो और कुछ के लिए. 
न हों । यह दो तरद्द का है--एक अ्पवारित और दूसरा जनान्तिक | अ्रपवारित में जिस 
पात्र से बात को छिपाना हो उसकी ओर से मेँह फेरकर बात कही जाती है। जनान्तिक 
में अंगूठा ओर कन-अँथुलो को छोड़कर तीन अगरुलियों की पताका-सी बनाकर उसकी 
झ्रोट में एक या दो पात्रों को छोड़कर अन्य पात्रों से बात की जाती है | 
आकाशभाषित भी कथोपकथन का एक प्रकार माना गया हे। इसमें कोई पात्र 
शआ्राकाश की ओर मह उठाकर किसी कल्पित व्यक्ति से बात करता हुआ दिखाया जाता 
है | वह 'क्या कहा? आदि ऐसे वाक्य कहता जाता हे जिससे माल्लुम पड़े कि वास्तव मैं 
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किसी दूसरे से बात कर रहा है| यह ग्राकाशवाणी नहीं है। प्राचीन रूप्कों में भाण 
नाम का एकांकी ग्राकाशभाषित के ही रूप में होता है | साधारण नाटकों में भी जैसे 
सत्य दरिश्चन्द्र मे भी आकाशभाषित का प्रयोग हुआ हे। भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र का 
“विषस्थ विषमौषधम्‌' नाम का भाए इसका अच्छा उठाहरण हे । 


पात्र 


नाटक और उपन्यास में पात्रों को मुख्यता रहती हे | नाटक के सभी तत्व पात्रों 

के ही आश्रित रहते हैं। 
नायक या नेता प्रधान पात्र को कहते हैँ | नेता शब्द “'नीः धातु से बना हे 
जिसका अर्थ ले चलना होता हे | जो कथा को फल की ओर? ले जाता हे वद्दी नेता होता 
हे। इसी को फल्न-प्राप्ति होती हे । कहीं-कही नाटकों या 


हक 


नायक उपच्यासों में यह पता लगाना कठिन हो जाता हूँ कि इसका 
के गुर नायक कोन हैं| नायक जानने का यही साधन हे कि हम देखें 


कि कथा का फल किसके साथ लगा हुआ हे | ओ्रोता, दृष्टा या 

पाठक किसके उत्थान या पतन में ग्रधिक से ग्रविक रुचि रखते हैं । फल हमेशा मृत्त नहीं 
होता | य्रतिज्ञ का पूर्ण होना एक प्रकार कः फल ही होता हे । 

हमारे यहाँ के नाटकों में «।यक को सब उच्च शोर उदार गुणा से सम्पन्न माना 
गया है। उसके लिए विनयशील, सुन्दर, त्यागी, काय करने में कुशल, प्रिय बोलने वाला, 
लोकप्रिय, शुद्ध, भापण पढे, उच्चवंशन्, स्थिरचित्त, युवा, बुद्धियुक्त, साहसी, स्मृति 
वाला, प्रज्ञावान, कज्ञाकार, स्मामिमानी, शूर, तेजस्वी और शास्त्रज्ञ रोना आवश्यक 
बतलाया है ।* * 

उसमें अभिजात लोगों या भद्र पुरुषों के सत्र गुण थ्रा जाते हैँ | आजकल समय 
पलट गया हे । किसी मनुष्य के परद्र पुरुष होने के कारण उसका किसी उच्च कुल में 
जन्म होना आवश्यक नहीं हे | कीचड़ से कमल, कोयले से हीरा और दीप-शिखा से 
काजल उत्पन्न होता हे । 

इसी कारण हमारे यहाँ के नाटकों पर यह आक्तिप किया जाता हे कि उनमें चरित्र 


१. नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष: (प्रियंवदः । 
रक्‍्तलोक: शुचिर्वाग्मी रूढ़वंदः स्थिरो युवा॥ 
बुद्धच् त्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः । 
शरो हढ़इच तेजस्वी, शास्त्रचक्षुतच धामिकः ॥।' 
--देशरूपक (२॥१, २) 
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के परिशर्तन के लिए गुंजाइश नहीं । जो चरित्र स्वयं विकसित है, उसका क्‍या विकास 
हो सकता है १ पूर्ण चन्द्र की और क्या बृद्धि होगी ! यह आक्षिप किसी अंश तक ठीक 
हे किन्तु और दूसरा पहलू भी है | वह यह हे कि हमारे यहाँ के नाटककार रस को अधिक 
महत्ता देते थें। उन रसों में भी «ंगार, करुण और वीर का हो बोलबोला रहा है। इन 
रसों के लिए घीर और उठार वृत्ति वाले नायकों को ही आवश्यकता रहती हे | फिर वे 
अपने दर्शकों को शुरू से ही एक उदारचरित के सम्पक में लाना चाहते थे। नाटक के 
कार्य में नायक नये गुणों को प्राप्त नहीं करता हे । वरन्‌ उसके गुणों का क्रमशः उद्घाटन 
होता रहता है । हमारे यहाँ के नाटककार नायक में बुराई दिखाकर जनता के नेतिक 
विचारों को आघात नहीं पहुँचाना चाहते थे। नाटक मे लोकप्रतिष्ठित नायक को रखने 
से उसके प्रति जनता सहज में ग्राऊपिंत हो जाती है | वह एक प्रकार से सब का सहज 
आलम्बन होता हे | इस कारण साधारणीकरण में कोई कठिनाई नहीं होती । 

नायक चार प्रकार के होते हैं-- 

(१) धीरोदात्त 
नायकों के २) धीरललित 
प्रकार (३) धीरप्रशान्त 
(४) धोशीद्धत्त 

वे सभी घोर होते है क्योंकि यह ऊपर बतलाया जा चुका हे कि नायक का सर्व 
प्रकार को श्रेष्ठताओं से सम्पन्न होना वाञ्छनीय हे | श्रेष्ठता के लिए धीरता आवश्यक 
है। जो धीर नहीं है, वह न तो वीर ही हो सकता है और न उसे प्रंमी ही कहना ठीक 
होंगा । यद्यपि सभी नायक धीर होते हें तथापि श्री रामचन्द्र धीरता के आदश माने 
गये हैं ।* 

धीरोदात्त नायक--इसका लक्षण दशरूपक मैं इस प्रकार दिया गया है-- 

'महासत्त्वो5इतिगम्भी रः क्षमावानविकत्थनः 
स्थिरो निगढ़ाहंकारों धीरोदात्तो दढ़ब्तः ॥॥' 
-+देशरूपक (२।४, ५) 





१ 'प्रसन्‍नतां या न गताभिषेकतस्तथा न सग्लोौ वनवासदुःखतः । 
मुखाम्बुजश्री रघुतन्दनस्य से सदा5स्तु सा मञझजुलमजड्ूलप्रदा ॥' 
“"रामचरितमानस (अोध्याकाण्ड का मंगलाचरणा ) 
श्र्थात्‌ श्वोरामचन्द्रजी के सुखरूपी कमल की शोभा जो राज्याभिषेक से न 
प्रसन्‍नता को प्राप्त हुई श्रोर न वनवास के दुःख से मलिन हुई, सदा मेरे लिए मंगल 
देने वाली हो । 
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अर्थात्‌ शोक-क्रोधांद से अविचिलित जिसका अन्तःकरण हे (महासत्त्व:ः-- 
शोकक्रोधाझमनभिभतान्तः सत्वः) अत्यन्त गम्भीर, क्षमावान, श्रात्मश्लाघरा न करने 
वाला, अहंकार-शूत्य और दृढत्रत अ्रर्थात्‌ अपनी अज्ञीकृत बात का निर्वाह करने वाला 
धीरोदात्त नायक कदलाता हे । 
| यद्द बड़ा उदारचरित्र होता है | इसमें शक्ति के साथ क्षमा तथा हढ़ता और 
श्रात्मगोरव के साथ विनय तथा निरभिमानता रहती है । इसके सबसे अच्छे उदाहरण 
मर्यादापुरुषोक्तम श्री रामचन्द्रजी और धर्मघुरीण युधिष्टिर हैं| श्री रामचन्द्रजी में शील 
की प्रधानता है । वे अपनी उस बड़ाई को नहीं सुनना चाइते जिसमें दूसरे का अपमान 
हो ।उत्तररामचरित मैं चित्रपट को दिखाते हुए जब लक्ष्मण जी परशुराम को ओर इशारा 
करते हैं तब वे तुरन्त ही उस दृश्य से आगे बढ़ने को कह देते हैं । 'नागानन्दः नाटक के 
नेता जीमूतवराहन भी धीरोदात्त नायकों में ही माने गये हैं । वे वास्तव मेँ धीरप्रशान्त 
कहलाने योग्य थे लेकिन राजा होने के कारण इस गौरव को प्राप्त न कर सके । जीमूत- 
वाहन ने नाग को बचाने के अथ अपना शरीर गझुड़ के खाने के लिए प्रसन्‍्नतापूबंक दे 
दिया है | उसके सम्बन्ध में गरुड़ जी कहते हैं-- 
'खचि के पीवत रक्त न धीरज नेकहु या मन माँहि टरो है। 
नोचत माँस श्रहार के काज नहीं मुख को रंगहू बिगरो है॥ 
गात में पोर श्रसह्य है रोम प॑ एक नह श्रेंग माँहि खरो है । 
देखत है उपकारी विचारि के मोहि सों ननन नेह भरो है ॥।' 
अन्तिम पंक्ति में जीबूतवाहन की सज्जनता पूरे उभार में आरा जाती है | उसकी 
नीचे की उक्ति भी देखिए-- 
“शिरामख: स्यन्दत एवं रक्‍तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तवंब तार्वात्क भक्षणात्‌ वः गिरतो गुरुत्मन्‌ ॥।/ 
--पीरोदात्त के लक्षण पर दी हुई दशरूपक की टीका से उद्धृत । 
अर्थात्‌ मेरी शिराओं से रधिर चू रहा हे और अभी मेरे शरीर में माँस हे, 
हे महान्‌ ! जब तक तुम्हारी पूण तृप्ति नहीं होती है तब तक तुम खाने से क्यों विराम 
लेते हो । 
है धीरललित नायक--यह बड़े कोमल स्वभाव का होता है । यह सुखान्वेषी, 
कलाविद्‌ और निश्चित होता है--'निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मदुः' 
(दशरूपक, २।३) जेसे 'शकुन्तलए के दुष्यन्त या 'रत्नावली? के कत्सराज। »रज्ञार-प्रधान 
नाटकों मे ऐसे ही नाटक रहते हैं | दुष्यन्त में हम ये सब गुण पाते हैं । वह कलाविद्‌ 
भी हैं | उसने शकुन्तला का बड़ा सुन्दर चित्र खींचा था | ऐसे नायक अपना राज-काज 
योग्य मंत्रियों पर छोड़ रखते थे । उनकी प्रजा भी दुश्खी नहीं रहती थी । वत्सराज 
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महाराज उदयन के लिए. कहा गया हे--'सम्यक्पालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः 
प्रजा:---फिर भी यह आदश नहीं कहे जा सकते । 
 धीरप्रशान्त नायक--यह ज्ञत्रिय नहीं होता क्योंकि ज्षत्रियों में सन्तोष नहीं 
पाया जाता । 'सामान्यगुणयुकतस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः (दशरूपक, २।४) ऐसा 
नायक अधिकतर ब्राह्मण या वेश्य होता हे जिसमें अ्रन्य गुणों के साथ शान्त स्वभाव होने 
की मुख्यता भी होती हे--जैसे 'मालती-माघव? में माधत्र और “मृच्छुकटिक? मैं चारुदत्त । 
इस नायक में ललित के भी ग्रुण होते हें । 
धोरोद्धत्त नायक--यह मायावी, आत्मप्रशंसापरायग तथा स्वभाव से प्रचण्ड, 
धोखेबाज़ और चपल होता हे | यह अहंकार और दर्प से भरा रहता है-- 
दर्षसात्सयंभूयिष्ठोी.. मायाछुद्ापरायरा:ः । 
धीरोद्धतस्त्वहँकारी चलइचण्डो विकत्थन: ॥।' 
--दशरूपक (२।५, ६) 
भीमसे?, मेत्रनाद, रावण, परशुराम आदि इसके उदाहरण हैं ।। 
जहाँ धीरोदात्त में आत्मश्लाघा का अभाव रहता हे वहाँ धीरोछत्त में उसका 
प्राधान्य दिखाई पड़ता है| 'महावीरचारत? में परशुगम को उक्ति देखिए-- 
जीति त्रिलोक जो गवित होय महेस समेत पहार उठावा। 
सो दसकंधर को अभिमान जो खेल सों श्रावत सोंह नसावा ॥ 
ऐसहुं हैंहय के बलवान नरेस को कोपि जो मारि गिराया । 
काटि के डार से बाहु हजार जो पेड़ के ठ्‌ू 5 समान बनावा ॥। 
धूमिक भूमि पे बार इकोस जो, क्षत्रियवंस समूल संहारा। 
राह बनाइ जो हंसन के हित बानन फोरिके क्रोंच पहारा ॥। 
भूगि हेरम्ब सहाय समेत जो तारक के रिपुहू को पछारा। 
सो सुनिक गुरुचाप को भंजन आ्रावत है करि कोप अ्रपारा ॥।! 
-जलाला सीताराम “भूप' कृत अनुवाद से 
श्रृंगार रस के सम्बन्ध मैं नायकों के चार भेद और होते हूँ । ऊपर के नायकों में 
वे अवान्तर भेद मानना ठीक नहीं प्रत,त होता है (यद्यपि ऐसा सभी ने माना है) क्योंकि 
धीरोदात्त या धीरप्रशान्त, शठ या धृष्ट नहीं दो सकता, ये स्वतन्त्र भेद हैँ | पत्नियों 
के सम्बन्ध के आधार पर दक्षिण, शठादि नायकों का विभाजन किया गया हे । ये विमाग 
इस प्रकार हैं--- 
(१) अनुकूल, (२) दक्षिण, (३) धृष्ट और (४) शठ | 
अनुकूल-- 


जो पर बनिता तें विमुख, सानुक्‌ल सुखदानि ।' 
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अनुकूल नायक एकपत्नीव्रत धारण क'ने वाले को कहते हँ--जैसे श्री रामचन्द्र 
जी जिनके सम्बन्ध में 'तोपनिधि जी? कहते हैं--- 
नेनन ते सीय रूप सिवाय चितोय न भूलेहूँ चित्र की बा में ।' 
राम जिन्होंने राजसूम यज्ञ में भी सीठा की स्वर्शंमयी मूर्ति से काम चलाया 
था-- 
'मेथिली समेत तो अनेक दान में दियो। 
राजसूय आदि दे श्रनेक यज्ञ में कियो ॥ 
सीय-त्याग पाप ते हिये सु हों महा डरों। 
आर एक अव्वमेध जानकी बिना करों ।॥ 
>< 2 >< 
कारिये यत भूषण रूपरयो । मिथिलेश सुता इक स्वर्णमयो । 
ऋषिराज सब ऋषि बोलि लिये। सूचि सों सब यज्ञ विधान किये ।' 
--रामचन्द्रिका (३५।२,४) 
शेष नायकों का बहु विवाह की प्रथा से सम्बन्ध हे । 
दक्षिए-- 
'जु बहु तियन को सुखद सम, सो दक्षिण गुनखानि ।' 
>-जगद्विनोद चन्द संख्या २८६ (पद्माकर पचामृत, पृष्ठ १४२) 
दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नियाँ रखता हुआ भी प्रधान मह्िपि का आदर 
करता हे | यथासम्भव सबको प्रसन्‍्त रखना उसका एक विशेष गुण हे किन्तु वह इस बात 
का ध्यान रखता हे कि उसका अन्य स्त्री-प्रेम प्रधान महिषी पर प्रकट न हो जाय | श्रीकृष्ण 
जी के पद्माकार का निम्नोल्लिखित दोहा इस प्रकार के नायक को मनोवृत्ति को बड़ी सुन्दर 
रीति से व्यक्त करता हे-- 
“निज-निज मन के चुनि सब, फूल लेहु इक बार । 
यह कहि कान्ह कदंब की हरषि हलाई डार॥॥ 
--जगद्विनोद छंद संख्या २९० (प्माकर पंचामृत, पृ० १४३) 
'शकुन्तला' के दुष्यन्त, 'रत्ताबली? के उदयन तथा 'मालविकास्निमित्र' के अग्नि- 
मित्र इसी प्रकार के नायक हैं। महाराज दुष्यन्त को शकुन्तला का चित्र छिपाते हुए देख 
कर अप्सरा सानुमति कहती हे-- 
सानुमति--इन्होंने दूसरे को हृदय दे डाला है सही, पर ये श्रपनी पहली रानी के प्रेम 
को भी ठेस नहीं देना चाहते । पर सच्ची बात तो यह है कि राजा के 
मन में रानो के लिए कुछ भी प्रेम बचा नहीं रह सकता है ।' 
“शकुन्तला (छठा अंक) | 
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शठ-- 
सहित काज मध्रं-मधुर, बेननि कहे बनाय । 
उर श्रन्तर छठ कपटमय, सो सठ नायक झाय ॥ 
--जगद्विनोद छंद संख्या २६४ (पद्माकर पंचामृत, पृ० ४१३) 
शठ नायक का अन्य स्त्रियों के प्रति प्रेम प्रकट-सा रहता हे किन्तु वह निलंज्ज 
नहीं होता--- 
'कछ और कर कछ और कहे कछ श्र धरे न पिछानि पर । 
कछ शआ्ौर ही देखें दिखाव कछ क्यों हियान में साँच-सी मानी परे ॥। 
'चिरजीवी” चखाचखो में परि के कछ रोष-प्ती जोति बनानी पर। 
कंपटीन की कौन कहै करतूत झ्रभत अ्रली नहिं जानि परे।' 
>जलेखक के नवरस (पृष्ठ २२८) से उद्धृत 
पुष्ट-- 
ह 'धरे लाज उर में न कछ, करे दोष निरसंक । 
टर न टारें कंसहें, कह्मयो धृष्ट सकलंक ॥।' 
धृष्ट नायक खुले-खुले दुराचरण करता हे और निलंज्ज होता है। वह अपनी 
प्रधान महिष्री का जी दुखाने मैं नहीं चूझता और उसकी ताड़ना की भी परवाह नहीं 
करता | उसकी पत्नी खण्डिता नाथिका की कोटि मेँ आयगी--- 
बरज्यो न मानत हो बार-बार बरज्यो मं, 
कौन काम मेरे इत भोौन में न झाइए । 
लाज को न लेस जग-हंसी को न डर मन, 
हँसत-हेंसत श्रानने बात न बनाइए॥। 
कवि 'सतिराम' नित उठि कलिकानि करो, 
नित झूठी सोहें करो, नित बिसराइए। 
ताके पण लागो निधि जागि जाके उर लागे, 
मेरे प्र लागि उर आ्रागि न लगाइए ॥।' 
--मतिराम-प्रन्थावली (पृष्ठ ५४) 
ग >< गर 
“उति गेलिन में घिधिकारह जात, तऊ उत ही छवि छेयत है । 
तुम्हें देखिके श्राँखिन ते श्रपन,ँ हम, जीवित ही मरि जंयत हें॥ 
“चिरजीवी” कहा लों कहें तुम ते, हम जाते सदा दुख पंयत हैं । 
तुम ऋूठ कहे नहिं लाजत हो, हम ही उलटे हो लजयत हैं ॥” 
>जलेखक के नवरस (पृष्ठ २२७) से उद्धृत 
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नायक का प्रतिदन्द्दी ग्रतिनायक कहलाता है | यह सदा धीरोद्धत होता है। 
प्रासज्षिक कथावस्तु का नायक जो नेता को सहायक होता है पीठमर्द कहलाता है 
जैसे--'मालती-माधव? का मकरनन्‍्द | 
विदवृषक--संस्कृत नाटकों में जो हास्य का तत्व रहता था वह प्रायः इसी पात्र 
में केनद्रस्थ कर दिया जाता था । अंग्रेजी नाटकों का 'क्लाउनः इसी की नकल बताई 
जाती है । विदूषक ब्राह्मण होता था और यह अधिकतर पेट हुआ करता था--जैसे 
प्रसाद जी के “स्कन्दशुप्तः नाटक में मुदूगल नाम का विदूषक आता है। मालूम पढ़ता 
हे उस समय में ब्राह्मण आजकल की भाँति भोजन-भट्ट होते थे। वह राजा का विश्वासपात्र 
आर सलाहकार भी होता था | शायद इसीलिए वह ब्राह्मण रहता था क्योंकि उस समय 
मंत्रित्व (सलाह देना) ब्राह्मणों का स्वाभाविक कार्य था | वह उनके प्रेम-काय में मंत्री 
होता था। उसकी अन्तःपुर में भी गति होती थी। राजा उसको '्यस्यः या मित्र? 
कहकर सम्बोधित करते थे । । 
नाटकों में और भी बहुत तरह के पात्र थे ज्िकका वणन विस्तार-भय से नहीं 
दिया जाता | हमारे यंहाँ नायिकाओं के विभाजन का विस्तार-क्रम दोष को हृद तक पहुँच 
गया था । यह विभाजन यद्यपि अधिकतर श्रृंगार से ही सम्बन्ध रखता था तथापि इसके 
द्वारा स्त्रियों की मनोवृत्ति का अच्छा अध्ययन मिलता हे | 
| नायक को भाँति नायिकाओं के भी सामान्य गुण शास्त्रों में बतलाये गये हें 
जिनके देखने से प्रतीत होता है कि साहित्य में नायिकाओं का बढ़ा उच्च आदर्श था। 
उनमें यौवन के साथ कुल का गरब तथा गुण, शीज तथा प्रेम की आन्तरिक श्रेष्ठताएँ 
भी होती थीं। कुल का यर्व प्रायः स्त्रियों को दुश्चरित्र होने से बचाये रखता है, इसलिए 
उसका भी होना आवश्यक हे | नायिका के आ्राठ ग्रुण या अजह्ल माने गये हैं, इन गुणों 
से युक्त अशज्ञवती नायिका कहलाती थी ।हवे गुण इस प्रकार ह्ड्र 
जा कामिन में देखिये, पुरन श्राठों श्रंग । 
ताहि बखाने नायिका, त्रिभुवन मोहन रंग ॥ 
पहले जोबन रूप गुन, सील प्रेम पहिचानि । 
कुख वभव भूषरण बहुरि, श्राठौ भ्रंग बखानि ॥/ 
“>>देव लेखक (के नवरस, पृष्ठ १५९ से उद्धृत ) 
इस प्रकार संस्कृत नाटकों में पात्र प्रायः एक बँधे हुए केंडे के होते थे, तत्र भी 
उनमें व्यक्तित्व रहता था । “उत्तररामचरित? के राम, 'चण्ड कौशिक? के दरिश्चन्द्र आदि 
नायक आदर्श होते हुए, मो अपना व्यक्तित्व रखते हैं | इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि 
नायकों के आदश होने के कारण उनमें विकास के लिए. कम स्थान रहता है । फिर भी 
उनके विचारों में थोड़ा-बहुत परिवतन दिखाई देता हे जो उनको नितान्त श्रचल होने से 
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बचाये रखता हे । 
भाव का संघष पहले नाठकों में भी रहता था | रस-बि' *₹ में इसको संघ्रष नहीं 
कहा गया हे किन्तु माव-संधि की संज्ञा दी गई है । पात्र अपनी स्वाभाविक मनुष्य-सुलभ 
कमजोरी की ओ्रोर झुकते हैं किन्तु एक साथ सम्दल जाते हैं | “उत्तररामचरित? में शम्बूक 
के वध के समय राम में कुछ दया का भात्र आया मालूम पड़ता हे किन्तु वे तुरन्त ही उस 
पर विन्रय प्राप्त कर लेते हैँं। 'तत्य हरिश्चन्द्र? में भी मानवी कमजोरी की एक क्षीण 
रेखा दिखाई पड़ती है किन्तु वह व्यापक कत्तव्य के प्रकाश/ विलीन-सी हो जाती है । 
नाटक में चरित्र-वित्रण विश्लेपात्मक या प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता हे। यह तो 
उपन्यासकार का ही विशेषाधिकार हे | वह स्वयं अपने पात्रों का पाठकों से परिचय कराये 
तथा उनको प्रकृति ओर उनके हृदय के ग्रृढ़ रहस्यों पर प्रकाश 
चरित्र-चित्रण डाले ||नाटक में तो बरित्र-चित्रण के परोक्ष या अ्भिनयात्मक 
ढंग से काम लिया जाता है । या तो नाटक के पात्र एक दूसरे के 
चरित्र पर प्रकाश डालते हैं या पात्र स्त्रय॑ श्रपने चरित्र का उद्घाटन करते हैं | एक पात्र 
दूसरे के चरित्र के मूल्यांकन में पत्पात या ईष्यांत्रश गलती कर सकता हे किन्तु यह प्रायः 
इमानदारो का होता हे । पात्र जो अपने बारे मे स्वागत रूप से ग्रथवा अपने प्रनिष्ट मित्र 
से अपने हृदय का भार दलका करने के लिए कहता है वह एक प्रकार बी आ्रात्मस्व्रीकृति 
ही होती हे | उसकी सत्यता में सन्देह करने की गु जाइश नहीं (यदि भावावेश में 
कुछ ग्रत्युक्तियाँ हो जायें तो दूसरी बात हैं) स्वगत कथन अश्रस्वाभात्रिक अ्रवश्य होता 
है किन्तु चरित्र के उद्याटन मे सहायक होने के कारण निरथंक भी नहीं कहा 
जा सकता | 
प्रताद के स्कन्दगुप्त” से तीनों प्रकार के अभिनयात्मक चरित्र- 
उदाहरण चित्रण के उ:दरण यहाँ दिये जा सकते हैं-- 
(क) स्त्रय॑ पात्र द्वारा अपन चरित्र का उद्घाटन-- 
प्कन्दगुप्त स्वगत कथन में अपने विषय में कहता है--- 
स्कन्दग॒प्त --इस साम्राज्य का बोक किसके लिये / हृदव में अगान्ति, राज्य में 
अद्यान्ति, परिवार में अश्ञान्ति ! केवल मेरे अस्तित्व से ? *''केवल 
गुप्त-सम्राट के वंशधर होने की दयनीण दशा ने म॒र्भे इस रहस्यपर्ण 
क्रिया-कलाप में संलग्न रखा है ।' 
“तृतीय अंक (पृष्ठ ६३) 


स्कन्दगुप्त चक्रपालित से बात करता हुआ इन्हीं भावनाओ्रों को प्रकाश में लाता 
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'स्कन्दगुप्त--चऋ ! ऐसा जीवन तो विडम्बना है। जिसके लिए दिन-रात लड़ना पड़। 
ग्राकाश +ं जब शीतल शभ्त्र शरद-शशि का त्रिलास हो, तब भोी दाँत 
पर दाँत रखे, म॒ट्टियों को बाँधे हुए, लाल आँखों से एक दूसरे को घूरा 
करे !'''चक्र ! मेरी समझ में मानव-जीवन का यही उद्देश्य नहीं है। 
कोई श्र भी निगढ़ रहस्य है, चाहे उसे में स्वयं न जान सका हूँ ।' 

-:द्वितीय अ्रद्धू (पृष्ठ ५०) 
(ख) दूसरे पात्रों 4... चरित्र पर प्रकाश--- 
बन्धुवर्मा भी स्कब्दगुप्त के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही सोचता है, देखिए --- 
“न्धुवर्मा---उदा र-वी र-हृदय, देवोषम-सोन्दर्य, इस आय्यावितं का एकमात्र श्राशा-स्थल 
इस युवराज का विशाल मस्तक कंसी बक्र लिपियों से अ्रद्धित है ! 
ग्रन्तः:करण में तीत्र अभिमान के साथ विराग है। आँखों में एक जीवन- 
पण ज्योति है ॥' 
-5ठितीय अद्धू (पप्ठ ५०) 
(ग) काय-कलाप ड्रारा चरित्र-चित्रण--- 
स्कन्टगुप्त का कार्य-कलाप भी इस बात की पुष्टि करता हे कि वह अपने लिए 
नहीं लड़ता हैं । वह कहता हे-- 

'स्कन्दगुप्त---'** विजया ! में कुछ नहीं हूँ, उसका श्रस्त्र हुं--परमात्मा का श्रमोघ 
श्रस्त्र है । मुझे उसके संकेत पर केवल श्त्याचारियों के प्रति प्रेरित 
होना है। किसी ते मे ते शत्रता नहीं क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा 
नहों । 

--पंचम अंक (पृष्ठ १५४) 
दर्शों की पूर्ति रकन्दग्रुप्त अपने त्याग द्वारा करता है, देखिए--- 

'स्कन्दगुप्त---भटाक / सन तुम्हारी प्रतिज्ञा प्री की। लो, श्राज इस रणभप्ति में 
पुरुगुप्त को युवराज बनाता हूँ । देखना, मेरे बाद जन्मभूमि की दुदंशा 
न हो (रक्‍त का टीका पुरुग॒प्त को लगाता है) । 

--ंचम अंक (पृष्ठ १६४) 
यही स्कन्दगुप्त के चरित्र की अ्न्विति हे | यहाँ कथनी और करनी ए*े हो 
जाती हे । 
| मनुष्य का काय-कलाप उसके चरित्र का सबसे सच्चा परिचायक होता हे । 
इसलिए कथोपक्रथन और कव्य-ब्यापार की अन्विति, चरित्र की दृढ़ता के साथ नःटक्रकार 
के कौशल का परिचय देती है । 
सफल कथोपकथन वही होता हे जा कि या तो कथा-क्रम के श्रग्नसर करने में 
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बस सहायक हो या चरित्र पर प्रकाश डाले | नाटकी लाघव ([)980 +८07079) 
की यह माँग हे कि कथोपकथन यथासम्भव छोटा ही न हो वरन्‌ ऐसा हो कि वह चरित्र 
कह 7 अधिक प्रकाश डाले | वे ही बातें और कार्य सामने आ्रार्य जिनमें चरित्र की कुंजी 
का्रेन्निहित हो | स्वल्पातिस्वल्प साधनों द्वारा अधिक-से-अधिक काय निकालना यही 
के कलाकार का कौशल ह । थोड़े से समय में हम नाटक और उपन्यास के पात्रों के सम्बन्ध 
पर में वोस्तविक जीवन के पात्रों की श्रपेज्ञा गहरा परिचय प्राप्त कर लेते हैँ | उपन्यास 
रेह और नाटक के पात्र भी अपना थोढ़ा-बहुत समय दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा 
निरुद्द श्य वार्तालाप मैं बिताते होंगे किन्तु हमारे सामने उनका सजीव और सक्रिय रूप 
उप्दी आता हे। यदि उनकी.अ्रक्मश्यता उनके चरित्र का अ्रंग ही हो तो दूसरी बात हे, 
नहीं तो नाटक और उपन्यास के पात्रों का कथोपकथन ओर कार्य-कलाप चुना हुआ और 
सोद श्य होता है । 


का रस और उद्द व्य 


दूः : भारतीय परम्परानुसार नाटकों में रस को मुख्यता दी गई हे और पाश्चात्य 
इम्परम्परा के उह्द श्य को । हमारे देश में रस का विवेचन पहले-पहल नाटक के ही सम्बन्ध 
ते में किया गया था ।! रत उन तीन बातों मैं से एक हे जो रूपकों के विभाजन-आधार 
हीबनती हैं | रस का स्वतन्त्र विवेचन लेखक के सिद्धान्त और अध्ययन? (प्रथम भाग; 
कुअ्ध्याय ८) में किया गया दे ।ै प्रत्येक नाटक मैं कोई-न-कोई रस अंभी रूप से रहता है 
है ('शकुन्तला? नाटक में शंगार) और दूसरे रस भी अंगरूप से श्रा सकते हैं। “शकुन्तला? 
जामें ओर भी रस, जेसे वीर, वात्सल्य, रोद् आये हैं किन्तु वे श्ंगार के आश्रित होकर 
आये हैं रसों का समावेश रस-मेत्री ओर रस-विरोध के नियमों के आधार पर किया 
जाता है | 
'पाश्चात्य देशों के नाटकों में कुछुन-कुड उद्देश्य व्यक्त या अव्यक्त रूप से 
पवरहता है | वह किसी प्रकार की जीवन-मीमांसा या विषार-सामग्री के रूप में श्राता हे । 
रुइस उद्दे श्य का सम्बन्ध आन्तरिक ओर वाह्य संघर्षों से होता हे | यह संघर्ष पाठकों को 
उद्दे श्य के ग्रहण करने के लिए. तैयार कर देता है । नाटक की विचार-सामग्री पात्रों के 
पारस्परिक कथोपकथन में ही उपस्थित होती हे | नाटककार जो कुछ स्वयं कहना चाहता 
हे वह किसी पात्र द्वारा ही कहलाता है अ्रथवा वह कथानक में व्यञ्जित रहता है | 
आजकल के बुद्धिवादी नाटकों में, विशेषतया समस्यात्मक नाटकों में, इस उद्देश्य का 
प्राधान्य रहता हे | मानव सहानुभूति का विस्तार तो प्रायः सभी देशी ओर विदेशी नाटकों 
का व्यापक उद्देश्य रहता हे । 
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दुःखान्त नाटक-मोमांसा 


“* पाश्चात्य देशों में नाटकों का विभाजन दुःखान्त और सुब्वान्त के रूप में क्रिया 

जाता था। दःखान्त नाटक प्रारम्भ में गम्मीर नाटक होते थे। दुःख में गाम्भीय अधिक रहता 

है | इसीलिए गम्भीर नाटकों ने दुःखान्त का रूप धारण किया। 

दुःखान्त नाटक आजकल दुःखान्त-सुखान्त का ऐसा कटा-छुटा विभाजन नहीं 

के देखने में रहा जेसा पहले था । भारतवष मे तो सब नाटक सुखान्त ही 

आनन्द क्‍यों होते थे किन्तु उनमें थोड़ा-बहुत दुःख का तक्त भी रहता था। 

इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह हे कि दुःखान्त 

नाटकों के देखने से क्यों सुख होता हे ? यदि सुख नहीं मिलता हे तो हम पैसा देकर 

क्यों आँसू बहाने जाते हैं ? इस सम्बन्ध में अरस्तु (॥77570॥९) ने तो अपना 

रेचन ((७87335) का सिद्धान्त चलाया था | उनका कथन है कि हमारे मन मैं जो 

करुणा और भय की मात्रा रहती हे, यद वह इकटठी होती रहे तो हानिकारक हो 

जायगी । जिस प्रकार बेच हमारे मलों के निकालकर हमारे शरीर को शुद्ध कर देता 

हे, उसी प्रकार दुःखान्त नाटक में कृत्रिम रूप से हमारो करुणा और भीति (भय) को 

निकास मिल जाता हे । 

यह सिद्धान्त सवमान्य नहीं है । अंग्रेज़ी के आलोचक (7. [.. [,प८४७) 

का कथन हे कि हम दुःखान्त नाटकों को इसलिए देखने के लिए नहीं जाते कि हम अपने 

को मनोवेगों से प्रथह््‌ कर लें वरन्‌ इसलिए कि अधिक मात्रा मैं उनको पावें, उनका 

रसास्वाद करें न कि उनको निकालें । उनका कहना है कि ट्रं जिडी में उस प्राणी को भी 

जिसका नीरस आगामी कल आज के समान हो होता है, दूसरों के प्रतिनिधित्व में कुछ 

अधिक मिल सकता है ।* कुछ लोगों का यद्द भी कहना हे कि कथानक के दुःखात्मक 
होते हुए भी शैली की सरसता उसमें श्रानन्द की सृष्टि कर देती हे । 

इस सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि दुःखान्त नाटक अथवा दुःखात्मक 

नाटक, नाटक तो होते ही हूँ तथा जिस प्रकार श्रौर कोई नाटक या काव्य हमको प्रसन्नता 

देते हैं, उसी प्रकार और उन्हीं कारणों से दुःखान्त नाटक भी प्रसन्नता देते हैं । काव्य 

या नाटक से हमको क्‍यों प्रसन्‍नता होती हे ? इसके भी कई उत्तर हो सकते हैं | उनमें से 


[.. 'डैगत 50 ९ 80 60 परबह९तार5 70 जा ॥6 0850 (0 ४८६ एंव 
णज शाठहत०ण5 कैप 00 ॥8ए९ पीशा गराण6 कंपावगा।ए, 40 7ऐथावपढ भाव 
]04 ६0 एपाह९०. , प वेश, शंत्थाण्प्रल्‍एछ, €एशा पोल एशाए "जात तप! 
प्राणाणज़ ०णााली। शाते 45 985 (048ए 57 रक्ा &एशाशा८९ 7र06.--748९१ए 
(7०९० 52) पा 


है ई- काव्य के रूप 


एक यह भी हे छि कार्य के द्वारा हमारी आत्मा का विस्तार होता हे | हम शेष सृष्टि के 
साथ रागात्मक सम्बन्ध में आते हैं । नाटक चाहे दुःखान्त हो चाहे सुखान्त, उसके पात्र 
हमारे जैसे हाड़, माँस, चाम के पुतले होते हैं ओर वे हमारी तरह ही इच्छा, देष और 
प्रयत्न कर सुख या दुःख के भागी बनते हैं | मनुष्य स्वभाव से सहानुभूतिशील है । वह 
अपने कुन और गोत की वृद्धि चाहता हे | 

मनुष्य सामाजक जीव है । वतंमान सभ्यता का जटिल जीवन अथवा संसार में 
जीवन के सीमित उपादान उस प्रतिद्वंद्धिताशील और असामाजिक बना देते हैं | यद्यपि 
ऐसे भी लोग हैं जो (ब्रेन काज दाहिने बाएँ? होते हैं तथापि वे विरले हैं और यदि उनका 
इतिहास देखा जाय तो ज्ञात होगा कि वे भी जीवन के किसी श्रभात्र या निराशा के 
कारण ऐसे बने होंगे | नाटक देखने या उपन्यास पढ़ने से हमारे सामाजिक भाव की 
तृप्ति होती है | नाटक या उपन्यासों के पात्रों से हमारा सम्बन्ध किसी प्रकार से दूषित 
भाव का नहीं होता । वे हमारे प्रतिद्वन्द्दी नहीं होते और न उबसे हमारा जमीन-जायदाद 
का कोई भागड़ा होता हे । उनके प्रति हमको इ््यां और मात्सय भी नहीं होता और न 
उनकी विभूति देखकर हमको जूड़ी आती हे क्योंकि ज्यादातर हमको अपने पड़ोसी को 
मोटर में जाते देखकर ईर्ष्या होती हे, दुनिया भर से नहीं । जिनका ई््यॉभाव अधिक 
व्यापक हो जाता है, उनको नाटक या सिनेमा में भी आनन्द न मिलेगा | इस प्रकार 
नाटक, सिनेमा, उपन्यास, प्रबन्ध काव्य सभी हमारे साम्राजिक भाव की तृप्ति करते हैं । 
काव्य के द्वारा लौकिक जीवन की कठ्ठता, रुखाई और दाहकता, माघुयय, स्निग्वता और 
शीतलता का रूप धारण कर लेती हे और काव्य के आलम्बनां से हमारा निजी 
सम्बन्ध न रहकर मानवता का नाता हो जाता हे । हमारे लौकिक सम्बन्ध कभी-कभी 
मानवता से हटे रहते हैं | काव्य के सम्बन्ध मानवता के सम्बन्ध होने के कारण सत्वगुण- 
प्रधान ह्वोते हैं | इसी सल्वगरुण की अभिवृद्धि से तथा जिज्ञासा-बृत्ति से उत्पन्न चित्त की 
एकाग्रता द्वारा आत्मा का स्वाभ[विक आनन्द प्रस्फुटित हो उठता हे । यही ब्रह्मानन्द- 
सहोदर काव्यानन्द हे | हिन्दू-शास्त्रों का कुछ ऐसा ही मत हे । 

दुःखान्त नाटकों का दुःख क्या इस आनन्द में बाधक होता है ! इसके लिए, 
हमको दुःख का कारण जानना चाहिए । वास्तविक जीवन में दुःख का कारण निजोपन 
ही तो है | इसी से ज्ञानी मुक्त होना चाहता हे | काव्य द्वारा हम लौकिक जीवन के 
निजीपन को तो खो देते हैं | ऐसा करने में कुछ न॒कसान अवश्य होता हे क्योंकि सुखानु- 
भूति की तीव्रता कुछ कम हो जाती है । (यदि दर्शक को स्वयं लॉयरी मिल जाय तो 
उसको नाटक के नायक को लॉटरी या सम्पत्ति मिलते देखने से कहीं अधिक प्रसन्नता 
होगी) लेकिन उसी के साथ अनुभूत की व्यापकता बढ़ जाती हे । तीज्रता के स्थान में 
व्यापकता थ्राती हे । 
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नाटक का आनन्द सहानुभूति का आनन्द है। यह वेसा ही आनन्द है, जेसा ल्‍क्‍़ि 
एक परोपकारी जीव को दुःखित और पीढ़ितों की सहायता में मिलता हे । दुःखान्त 
नाटकों के देग्यने से करूणु रस की उत्पत्ति होती है । हम शोक नहीं घाहते डिन्तु करण 
रस में (जो महानुभूति पर आश्रत होता है) मग्न होना चाहते हैँ । भात सुख-दुःखमय 
होते हैं, रस आनन्दमय हे | 
'दुःबान्त या दुःस्वास्मक नाटकों का दुःख आनन्द में बाधक नहीं वरन्‌ सहायक 
होता हे | दुःखान्त नाटक ([7922०0ए) का मूल अर्थ गम्मीरताप्रधान (5८४०७) 
नाटक था | दुःवान्त नाटकों में जीवन का गाम्भीय अधिक होने के कारण उनमें सुग्वान्त 
नाटकों की अपेत्ञा सहानुभूति की मात्रा अधिक होतो है | इस सहानुभूति से हमारी आरात्मा 
का विस्तार होता हे । झआरात्मा का विस्तार ही सुख है | सुखान्त नाटकों में इईंष्यां आदि के 
बुरे भाव भी जाग्रत हो सकते हें किन्तु कभी-कभी दुःख की अतिशयता का भी हमारे 
ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है । इसलिए हमारे यहाँ दुःखात्मक नाटक होते हैं, दुःखान्त 
नहीं । 
| दुश्वान्त नाटकों में मनुष्य की सहनशीलता को देखकर हम में गव॑ की भावना 
जाग्रत होती है और कमोी-कमी हम श्रपने श्रपेत्ञाकृत तुच्छ दुःखों को भूल जाते हैं । 
सुख में जो विलास की उन्मतता आती है उसका दुःख में अभाव रढता है । दुःख मैं तो 
सालिकता का उदय होता है | इस दृष्टि से दुःखान्त नाटकों का मदहृत्त अवश्य हे फिर भी 
उनके द्वारा हमारी ईश्वरीय न्याय की भावना में ठेस लगती है। | भारतीय नाटककार इस 
भावना को ठेन नहीं पहँचाते । 
इस सम्बन्ध मे एक प्रश्न और रह जाता हे । वह यह है कि जब दुःखान्त नाटकों 
से सदहातुभूत बढ़तो हे, तय संह्कृत नाटझों मैं दुःवान्त नाटकों का अभाव क्‍यों 
रक्खा १? संस्कृत नाटकों में केबल “उदभंग? नाटक ही दुःखवान्त 
भारत में दुःवान्त है किन्तु दुर्भाधन के मारे जाने से किसी को दुःख नहीं 
नाटकों का भ्रभाव होता | 
: हमारे यहाँ तो मृत्यु आदि के दृश्य वर्ज्य माने गये हें क्योंकि करुण या राज- 
विप्लव आदि मय के दृश्यों को मंच पर दिखाने से एक प्रकार का लौकिक श्रनुमव-सा 
हो जाता हे और वह उस आनन्द में बाधक होता हे, जिसके लिए हम नाटक देखने जाते 
हैँ । दूभरी बात यह हे कि सहानुभूति को कृत्रिम रूप से जाग्रत करने से उसकी शक्ति 
और तीव्रता कम ह्वो जाती हे । लोगों को दुःख में देखते-देखते दूसरों को दुःखी देखने की 
आरटत-सी पड़ जाती है शर मन में वहीं मनोवृत्ति उत्पन्न हो उठती है जो कि शेर के 
साथ लड़ाई लड़ते हुए ग्लैंडयेटर को (वह 'केदी जिसको फाँसी का हुक्म होता था) 
मरते देखने में होती भी । इसलिए श्री रामचन्द्रजी ने हनुमानजी से' कहा था कि मैं 


प्र्० काव्य के रूप 


तुम्दारा प्रत्युपकार नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी यह इच्छा नहीं हे कि तुम पर कभी दुःख 
पड़े और मैं तुमको मुक्त करूँ । हमारे यहाँ के लोग जीवन का थ्रादर करते थे । वे 
मनुष्यों का मंच पर गाजर-मूली की माँति काटा जाना पसन्द नहीं करते थे | 
इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या यह दे हि जब तक किसी बड़े आ्रादमों को 
(बड़े को नहीं वरन्‌ श्रेष्ठ पुरुष को) दुःख न हो, तत्र तक करुणा ओर सद्दानुभूति नहीं 
उत्पन्न होती हे । हरिश्चन्द्र ऐसे सत्यवादी और दशरथ ऐसे दृढ़्ब्ती को ही दुःख उठाते 
हुए देखकर हमारे हृदय में करुणा का संचार होता हे। लेक्नि ऐसे लोगों को दुःख 
उठाते हुए देखकर हमारी ईश्वरीय न्‍्याय-सम्बन्धी भावना को भो ठेस पहुँचती हे | राम 
को बनवास जाते हुए देखकर देव को ह। दोष दिया जाता हैं। ' 
। यूनानी दुःखान्त नाटकों में दुःख का कारण दुभाग्य (४०35) दिखलाया 
जाता था | नायक प्रायः निर्दोष रहता था | शेक्सपियर के नाटकों में दुभाग्य किसी 
खलनायक या घूत (४॥॥]8॥7) का, जंसे श्रोथेली नाटक में 
हेक्सवियर और. आराइगों, रूप धारण कर लेता थाओर वह (श्रथौत्‌ नायक) 
गालसं वर्दो अपनी मूस्थता के कारण उसके फंदे में फस जाता था। 
ग्रोथेलो का शीघ्र विश्वास कर लेने वाला शडझ्लाशील स्वभाव 
उसकी निर्दोष एवं पतिपरायणा पत्नी औरब्स्वयं उसकी मृत्यु का कारण बनता हे । 
शेक्सपियर में ईश्वरीय न्याय केवल इतना द्वी रहता है कि खलनायक के कुचक्र से 
असली नायक का तो घात हो जाता है किन्तु वह अर्थात्‌ खलनायक अपने कुचक्र का 
लाभ नहीं उठाने पाता है । 'ताघुता सीदति? (साथुता दुःख उठातो दे) की बात तो 
रहतो दे किन्तु 'हुलतति खज़्ई! की बात चस्ताथ नहीं होने पाती। खलता फूलती 
लती नहीं | नायक का थोड़ा दोष अवश्य रहता हे। इसलिए भाग्य को पूर्णतया दोषी 
नहीं ठद्दरा सकते है किन्तु थोड़ी-सी भूल या बुराई का दुष्परिणाम मूल कारण की 
अपेक्ञ। कहीं अधिक होता हे । 
आजकल गाल्सव्रदी आदि के नाटकों में समाज की दुब्यवस्था इसका कारण बनती 
हे किन्तु फिर भी श्रेष्ठ पुरुर्षों को (वतमान समाज मे श्रष्ठता का अर्थ आवश्यक रूप से 
कुलीनता नहीं हैं) दुःलित देखकर ईश्वरीय न्याय की मावना को आधात पहुँचता है । 
यह हम मानते है कि|दुःखात्म+ घटनाओं के देखने से हृदय में कोमलता आती हे और 
विचारों में सात्विकता जाग्रत होती हे फिर भी एक बड़ी समस्या का हल करना पड़ता 
है| एक ओर दुःखान्त नाटकों द्वारा भावों की परिशुद्धि और दूसरी ईश्वरीय,न्याय की 
रक्षा की माँग ।' इस उमयतोपाश--इधर कुश्राँ उधर खाई वाली ब,त--से बचने के 
लिए ही संस्कृत के प्राचीन नाटककारों ने दुःखान्त नाटकों के स्थान में दुःखात्मक नाटकों 
की रचना की थी । उत्तररामचरित में करुणा की पर्याप्त मात्रा हे किन्तु उसका श्रन्त 
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वियोगान्त नहीं हुआ हे | इसी प्रकार चण्डकोशिक (सत्य हरिश्चन्द्र) में भी करुणा को 
मात्रा पर्याप्त है किन्तु इसका अन्त सुख में हुआ हे। इसमें भावों की परिशुद्धि एवं 
सह्द।नुभूति की जागृति के साथ ईश्वरीय न्याय की रचा पूरी तौर से हो गई हे | विश्वामित्र 


का पश्चाताप सत्य की ज्िजय का द्योतक हे । 


ग्रभिनय 


अभिनय नाटक का प्रधान अड्ज है। अभिनय से नाटक का उदय हुआ हे और 
अभिनय तथा रड्जमत्च के सुभोतों की कमी-बेशी के साथ-साथ भिन्न-भिन्न देयों का 
नाय्य-कला में विक्रास हुआ हे । द 
हमारे देश मे नास्य-शास्त्र के प्रधान आचाय भरतमुनि ने नाटक के इस 
तत्त्व की विशद विवेचना की हे | श्रभिनय शब्द अमिपू्वक 'णीज” धातु से बना हे 
'णीज! धातु का अथ है पहुँचाना। इसके द्वारा नाटक की सामग्री श्रथ की पूर्ण 
अभिव्यक्ति की ओर पहुँचाई जाती हे । 
अभिनय चार प्रकार का माना गया हे--आ्राद्धिक, वाचिक, आहोर्य और 
सात्विक ।' आह्लिक के भी शरोर, मुखन आर चेशकृत नाम के तीन भेद किये गए हैं । 
आ।डिक अभिनय में श्रद्ञों के सश्बालन के भिन्न-भिन्न प्रकार 
अभिनय के प्रकार बतलाये गये हैं | इस प्रकार के अभिनय का अनुभावों से तथा 
परिस्थिति-अनुकूल गतियों से सम्बन्ध है | इस प्रसग में माँति- 
भाँति से सिर हिलाने का वणन थआाता हे। रसों के अनुकूल दृश्याँ भी बतलाई गई हैं । 
वीर, भयानक ग्रादि की दृष्टियाँ मिनन-मिन्‍्न प्रकार की होती हें | वीर अपनी दृष्टि को 
सामने रक्लेगा, लज्जान्वित पुरुष अपनी निगाह नीची कर लेगा, भय वाला दृष्टि इधर- 
उधर फेरेगा | इसी सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार के दृत्य भी बतलाये गये हैं | इसी 
आ्विक अमिनय में तेरने, घोड़े की सवारी आदि का अभिनय हो जाता था। हाथों के 
टटोलने आदि का नाख्य करने से अधेरे का भी भान करा दिया जाता था। इस प्रकार 
आज्लिक श्रमिनय में एक प्रकार से अमिनय का मुख्य भाग आ जाता था। 
वानिक--वाणी का अभिनय आज्िक अभिनय को स्पष्ट्ता दे देता था | 
आजकल के नाटकों मे भी थोड़ा-बहुत मूक अभिनय रहता हे (जेसे “वरमाला मे?) | 
भरतमुनि ने वाणी के अ्रभिनय में स्व॒रशास्त्र, व्याकरण तथा छन्दः शास्त्र का परिचय 


१. आड़ििको वाचिकश्चेव झ्राहायं: सात्विकस्तथा । 
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कराया है, जिससे कि ग्रभिनेताओं को स्व॒राटि का पुरा-पूरा ज्ञान हो जाय | बोलने और 
पाठ करने की विधियों का भी उल्लेख हुआ हे, और रसों के अनुकूल छन्दों और रागों का 
भी निर्देश किया गया हे । 

वाणी के ग्भिनय के सम्बन्ध में आचाय ने प्राकृत के प्रयोग का भी जिधान 
ठिया है| प्राकृत का प्रयोग स्वाभाविकता लाने के लिए ही होता था, जैसे ग्राजकल के 
नाटकों में कहीं-कहीं ग्रामीण भाषा आर जाती हे और कहीं शहरी भाषा का प्रयोग होता 
है, उसी प्रकार प्राचीन समय के नाटकों में प्राकृत और संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था 
श्रोर भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रोकृत बोलते थे। 

प्रचोन समय में मिन्‍न-भिन्‍न भश्रणी के लोग भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार से सम्बोधित 
किये जाते थे, जेसे-- नौकर लोग राजा से 'देव” कहते थे, बौद्धों को मदन्त कहा जाता 
था, ऋषि लोग राजा को 'राजन? कढ्कर सम्बोधित करते थे, विदूपषक लोग राजा से 
धयस्था और रानी से 'भवतीः कहते थे। नास्य-शास्त्र में नाटकी: पात्रों के नामों का 
भो विधान है। छ्वत्रियों के नाम के आगे व्रिजयवोधक शब्द्र लगाना उचित बतलाया गया 
है | वेश्यों के नाम के आ्रागे “दत्त” लगाने का निर्देश है| वेश्याओं के आगे दत्ता, मित्र, 
सेत थ्रादि लगाने का संकेत किया गया है, जेसे--वासवदत्ता, वसन्तसेना। इसीलिए 
हमारे यहाँ कथोपक्रथन को अलग तत्त नहीं मागा गया हे। कथोपकथन-सम्बन्धी सब 
निदेश॥ वाचिक अमिनय में था जाते हैं । 

आहाये अभिनय के सम्बन्ध में नाना प्रकार के आभूषणों और वस्त्रो के रंगों का 
उल्लेब फिया गया हे। नास्य-शास्त्र में भिन्न-भिन्न जाति के लोगों के रंग भी बतलाये 
गये हैं | गोरे वण का श्रादर उस समय भी था। देवताओ्रों तथा सम्पन्न लोगों के गौर 
वणु? में सज्ाये जाने का निर्ेश है | रंगों के मिश्रण से सभी अच्छे प्रयोग बतलाये गये 
हैं | मिन्‍न-भिन्‍न स्थिति के लोगों के वालों और मूँ छों की सजावट को भी विधि टी गई 
हे | विदूपक गंजा दिखाया जाता था (संमवतः इसलिए कि गजे के सिर पर चपत 
अच्छी जमाई जाती है) | बच्चों की तीन चोटियाँ होती थीं (जेसे कि कभी-कभी कंजरों 
के बालों को देखी जाती हैं) | नोकरों की भी ऐसी ही चोटियाँ रहती थी। कभी-कभी 
उनके कटे हुए बाल भी रहते थे। अ्रवन्ती की ल्त्रियों के घुचराले वाल रहते थे। 
शिरोभूषा ओर म॒कुरं का भी पूरा-पूरा वणन हे | युवराज और सेनापतियों के लिए आधे 
मुकुट का विधान है | इन सत्र वेप-भूपाओ्ं के श्रध्ययन से उस समय की सम्यता पर 
अच्छा प्रकाश पडता हे । 

सात्विक अमिनय के सम्बन्ध में भारतेन्दु बाबू इस प्रकार लिखते हैं--स्तम्भ, 


विकम्क> जे 
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स्वेद, रोमाञ्ज, कम्प और अश्र प्रभृति द्वारा श्रवस्थानुकरण का नाम सालिक अभिनय है । 

सात्विक अभिनय के विपय में लोगों को यह आपत्ति हैं कि कायिक अभिनय को रखकर 

सात्विक अभिनय को क्‍यों स्वृतन्त्र स्थान दिया गया हे ? इसका उत्तर यही हं कि 

श्नुभावों के होते हुए भी जिस प्रकार साल्विक भावों को स्थान दिया गया है, उसी प्रकार 

सालिक अभिनय को भी | साल्विक अभिनय का सम्बन्ध भावरों से हे। साल्विक श्रभिनय 

में भात्रों का प्राधान्य रहता हे | साधारण कायिक अमिनय में गतियों का भी ग्रभिनय हो 
सकता है। | 

. नाटक के तचों के साथ-साथ नाट्य-शास्त्र में उनकी शैलियों का भी वणन श्राता 

हे। इनका सम्बन्ध पूरे नाटक की गति-विधि से रहता हे। इनका बड़ा महत्त्व हे | 

इनको “नाख्यमातर:ः' श्रथात्‌ नाटक की माताएँ कह गया है। 

वत्तियाँ इनका सम्बन्ध पात्रों के चलने-फिरने के ढग से हे । ये चार 

मानी गई हैं | इनके नाम इस प्रकार हैँ--कोशिकी, सात्वती, 
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कफ 


आरभटी और भारती । 

(१) कोशिकी कत्त--यद्द बड़ी मनोहर वृत्ति हे। इसका सम्बन्ध श्रंगार और 
हास्य से है | इसमें गीत-रृत्य का बाहुल्य रद्दता हे | यह नाना प्रकार के विलासों से युक्त 
८6५ का 6 कर े के] ८ 
होती हे | गायन प्रधान होने के कारण इसकी उत्पत्ति सामबेद से मानी गई हे |“ 





(१) सालति वृत्ति--इसु ब॒त्ति का सम्बन्ध शौय, दान, दया, दाद्िस्य से हे। 
इसमें वोरोचित काय रहते हैँ | यह आानन्ट्वर्ड्धिनी होती है । इसमें उत्साहवद्धिनी वाम्मंगी 
रहती हैं। इसका सम्बन्ध बोर रस से द ओर इसमें थोड़ा रौद्र और अद्ध त का भी 
समावेश रहता दे । इसकी उत्पत्ति यजुर्वेंद से वतलाई गई है ।. .. 

(३) आरमभटोी वृत्ति -माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, सघप, आधात-प्रतिब्रात 
ओर वन्धनादि से युक्त यह्द बृत्ति रोद्र रस के बणुन में काम आदी है | इस बृत्ति को उत्पत्ति 
अथर्वद से बतलाई गइ हे | ढ 

(४) भारती ब्वात्त--इससे स्त्रियाँ वर्जित रद्ती हें | इसका सम्बन्ध तुरुष नं 
या भरतों से हे। इसलिए भी यह भारती कहलाती है। इसका सम्बन्ध शब्दों से हे । 
साहित्यदपणुकार का मत हे कि सब रसों में भारतोय वृत्ति काम आ्रातों हे। भरत 
मुनि ने इसका सम्बन्ध करुण अद्भुत से बतलाया दे। इसके विषय में भारतेःदुजी 
लिखते हैं कि यह केवल वीमत्म में ही काम आती है | भारती बृत्ति का सम्बन्ध नाटक 
के आरम्मिक कृत्यों से भो रहता हे। भरतमुनि ने इस वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से 
बतलाई हे । ह 

बृत्तियों का रसों से सम्बन्ध बतलाने वाला श्लोक इस प्रकार हे-- 


भ्ड काव्य के रूप 


“अपुद्भारे के शिकी, वीरे सात्वत्यारभटी पुनः । 
रसे रोदे च वीभत्से, वृत्ति स्वंत्र भारती ॥-- दशरूपक (२।६२) 
श्रज्भार में केशिकी वृत्ति, वीर में सात्वती और आश्मटी रौद्र तथा वीभत्स में 
प्रयुक्त होती हे। भारतीय वृत्ति का प्रयोग सब रसों में होता हे । 

हमारे यहा रूपकों का विस्तार बढहत बड़ा हैं । नाटक से रूपक व्यापक हे और 
रूपक से भी व्यापक हे नाट्य | रूपक और उपरूपक टोनों नास्य के अन्तर्गत हैं। रूपकों 

में रत की प्रधानता रहतो है और उपरूपकों मैं भावों, नृत्य और 

रूपकों के भेद नृत्त की मुख्यता रहती है। नत्त में नपा-तुला सम ओर ताल 

के साथ पद चालन होता हे । ब्॒त्य में भाव-प्रदर्शन भी होता 

हे | रूपकों करे भर वस्तु, नायक ओर रस के आधार पर किये गये हैं | रूपक दस प्रकार 
के माने गये हैं ।* 

(१) नाटक--यह रूपकों में मुख्य हे और जातिवाचक शब्द बन गया है। 
इसकी वस्तु में पाँच संधियाँ, चार वृत्तियाँ, चोसटठ सन्ध्यंग माने जाते हैं। इसमें पाँच से 
टस तक अंक होने चाहिएँ, जिससे कि पाँचों संधियों का पूण्ण समावेश हो 
सके | इसका विपय कल्पित न द्वो। इसका नायक घीरोदात्त, प्रतापी द्वोना चाहिए । वह 
राजा, राजर्षि अथवा कोई अवतारी पुरुष होता हे | इसमें »ज्ञार, वीर अथवा करूण रस 
की प्रधानता रहती हे | 

उदाहरण- शकुन्तला । 

इस कसौटी से आजकल के बहुत से नाटक इस संज्ञा से वाहर दो जायेंगे। उस 
समय की परिभाषा आजकल काम नहीं दे सकती हे । 

(२) ग्रकरणा- इसमें प्रायः नाटक की-सी ही वस्तु होती है। अ्रन्तर केवल 
इतना हे कि इसका विपय कल्पित होता हे और इसमें श्रज्ञार रस की प्रधानता रहती 
हे किग्तु हास्य और श्ज्जार वर्जित रदते हें । इसका नायक कोई मनन्‍्त्री, घनी, वेश्य वा 
ब्राक्षण होता हे । 

उदाहरणु---मालती माधव, मच्छुकटिक । 

(३) भाण--यदह्द एक ही अड्भु का होता हे | इसमें एक द्वी पात्र होता हे, 


१. नाटक सप्रकररणमड्रेव्यायोग एव च। भाराः समवका रइच॒ वोीथी प्रहसन 
डिमः । ईहामगठ्च विज्ञेयं दशक नाट्यलक्षणम -- (नाट्य शास्त्र २०२,३) | डी० 
ग्रार० मसनकद ने अपने “टाइप्स श्रॉफ इन्डियन डामा' ( |7%९]9९85 ०0 वात] धा) 
[)79॥79 ) में सब का परस्पर सम्बन्ध दिखलाते हुए भाण को सबसे पहले 
बतलाया है । 
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जो ऊपर को मु ह उठाकर आ्राकाशभाषित के ढंग से किसी कल्पित पात्र से बातचीत करता 
हे | इसमें धूतों का चरित्र रहता है और दर्शकों को खूब हँसाया जाता हे । 

उदाहरण --भारतेन्दुकृत---“विषस्य विषमौषधम्‌ ।॥/:. 

(४) व्यायोग--इसमें एक ही श्रड्ड) होता हे और एक ही अज्ल की कथा 
रहती हे । स्त्री पात्रों का अभाव-सा रह्दता है, वीर रस का प्राधान्य होता हे मुख, प्रतिमुख 
ओर निवहण संधियाँ रहती हैं । 

उदाहरण-- भारतेन्दुकृत--/धनञजयबविजय' । 

(५) समवकार--इसके बारह तक नायक हो सकते हैं| सबको अश्रलग-अलग 
फल मिलता है । इसमें देव या दानवों की कथा रहती है ओर केवल तीन अड्डः होते हें, 
विमर्श संधि और बिन्दु नाम की अथ-प्रकृति नहीं होती | इसमें युद्ध टिखाये जाते हैं | 

उदाहरण--नास्य शास्त्र में उल्लिखित 'अ्मतमंथन' | भास का पंघरात्र? इस भेद 
के निकट आता है। भाषा में कोई उठाहरण नहीं है । 

(६) डिम--इसफ्े चार अड्ढ ओर सोलह नायक होते हैं | इसमें रौद्र रस का 
प्राधान्य रहता हे । इसके नायक देवता, दैत्य वा अ्रवतार होते हैं | इसमें जादू तथा 
मायाजाल रहता है। इसमें मी श्ज्ञार और हास्य वर्जित हैं और केशिकी वृत्ति को 
स्थान नहीं मिलता । 

उदाइरण--रुस्कृत में 'त्रिपुरदाह । भाषा में कोई नहीं | 

(७) ईहामृग--इसमें एक घीरोदात्त नायक और एक प्रतिनायक होता हे। 
नायक किसी कुमारी की स्थपृह्या करता हे | वह म्ृग की भाँति दुष्प्राप्य हो जाती है । 
प्रतिनायक उसे नायक से छुड़ाना चाहता हे | उसके लिये युद्ध भी होता हे। मिलन तो 
नदीं होता किन्तु किसी का मरण भी नहीं होता । इसमें चार अ्रड्ड होते हैं । 

उदाहरण--नहीं है । 

(८) अज्लू--इसमें एक ही अरड्ड होता हे | यह करुण-रस प्रधान होता हे। 
इसका नायक गुणी औ्रोर आख्यान-प्रसिद्ध होता हे डिन्‍्तु वह प्राकृत मनुष्य होता हे। 
इसमें मुख ओर निवहण संधियाँ दी होती हैं । 

उदाहरणु--शमिष्ठा-ययाति । 

(६) वीथी--भाण की भाँति हसमें भी एक अड्भ रहता हे। इसका विषय 
कल्पित होता है! इसमें »ज्ञार रस का प्राधान्य रहता है और तदनुकूल कैशिकी वृत्ति 
भी होती हे । 

उदाहरण--लीलामधुकर । 

(१०) अहसन--इसमें द्वास्यरस की प्रैधानता रहती हे | इसमें एक ही श्रड्ढ 
होता है तथा मुख और निव॑हण संघियाँ होती हैं । 


पद .काग्य के रूप 


उदाहरण--'“श्रंधेर वगरी', “'बेदिकी हिसा हिसा न भवति' । प्रदसन के रूप में 
लिखे गये मोलियर के नाटक या और हास्य-रस-प्रधान नाटक बस एकांकी नहीं होते । 
प्राचीन परिभाषा में प्रहसन एकांकी ही होता था | हमारे यदाँ एकांकी नाटकों का श्रभाव 
न था। भाण, वीथी आदि एकांडो होते थे । 

उपरूपकों के श्रठारह भेद हैं | उनके नाममात्र यहाँ पर दिये जाते हैं। उनकी 
व्याख्या करना पुस्तक को ग्रनावश्यक विस्तार देना होगा । उपरूपकों के नाम इस प्रकार 
हैँं-ताटिका, त्रोटक, गोष्ठो, सट्टक, नास्यरासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेह्डण, 
रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल््पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्‍लोश और 
भाणिका | 

आजऊल हिन्दी नाटकों में इन भेदों का कोई उपयोग नहीं होता। श्राघुनिक 
हिन्दी नाटकों में प्रायः विषय का भेद रहता है, जेसे--ऐतिहासिक, पोराणिक, सामाजिक, 
समत्यात्मक, राष्ट्रीय | ये विधाएँ परस्पर बहिष्कारक नहीं हैं। ऐतिहासिक ओर राष्ट्रीय 
का मेल हो जाता हे, सामाजिक और समस्यात्मक का मिश्रण हो जाता हैं। सुग्बान्त, 
दुःखन्त का भी भेद्र हो जाता हे | कहीं-कहों यथाथवाद और आदश्शवाद का भी भेद 
किया जाता है । वस्तु-प्रधान और भाव-प्रध,न का भी भेद वो सकता हे। कुछ नाटक 
जेसे--ज्योत्स्ना?ग, कल्पना-प्रधान कहे जा सकते हें । कुछ नाटकों मे जसे प्रसाद की कामना 
में रूपकत्व रहता है | एकांकी, गीत-नाथ्य आदि और भी प्रचलित भेद हैं । 


रज्ुमज्च 
यद्यपि सब नाटक खेले जाने के ही लिए नहों लिखे जाते क्योंकि बहु-सी नाटक 
नाम की रचनाएँ रद्जमञ् को वस्तु न होकर कक्षस्थ मश्वित्ता (कुर्री) पर वेठे हुए पाठकों 
के हाथ की शोमा बढ़ाते हैं तथापि उनके अभिनय होने में ही उनकी पूर्ण सार्थकता हैं। 
हिन्दी का स्वतन्त्र रड़्मञ्ञ न होने के कारण नाटककार अपनो रचनाथ्रों के श्राभनेयत्व 
पर ध्यान नहीं देते किन्तु यह्व उनकी अपूर्णंता हो कही जायगो । इप की बात हे कि 
श्राधुनिक नाटककार इस बात का अधिक ध्यान रखते हैं । 
भरतमुनि लिखते हैं कि 
'मण्डपे विप्रकृष्टे तु पाठ्यमुच्चरितं स्व॒रम्‌ । 
ग्रभिव्यक्तवर्णंत्वाद्‌ विस्वरत्वभूशं भवेत्‌ ॥॥ 
५ 2५ 2५ 
पेक्षागहाणां सर्वेषां तस्मान्मध्यम्रमिष्यते । 
यस्माद्वाद्म च गेयं च सुख्य श्राव्यतरंभवेत्‌ ॥ ना ० शा० (२।१९,२१) 


अर्थात्‌ बड़े नाव्य मण्डप में जो पढ़ा या उच्चारित होगा वह वर्णों के स्पष्ट न 
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होने के कारण अत्यन्त बेसुरा हो जायगा, इसलिए सब प्रकार के नप्ख्य-घरों में मध्यम 
ही श्रेष्ठ हे क्योंकि इसमें गाना-बजाना सब ठीक रूप से दिखाई पड़ता हे । 
इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे पूबज नास्य-ग्रढ्व के विस्तार की अपेक्षा उसके 
श्रवणीय तत्वों (8८८४५(४८५) पर अधिक ध्यान रखते थे | 
इससे यह भी ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ के लोगों ने यूनान के विस्तृत नास्य- 
घरों का अनुकरग नहीं किया | हमारे लोग पात्रों को भावभंगी का अ्रधिक ध्यान रखते थे। 
अपने यहाँ इसोलिए मुखोटों (१४५८७) का प्रयोग नहीं करते थे | यूनान की विस्तृत 
नाय्यशालाओं के दी कारण वहाँ मुखोरों और ऊँची एड़ी के जूतों की ग्रावश्यकता होती 
थी। भावमंगी का पूरा ध्यान छोटे ही नास्य-गद् में रखा जा सकता हे | 
संस्कृत नाटक प्रायः अभिनय योग्य होते थे । कुछ लोगों का विचार है कि 
उत्तररामचरित जेसे क्लिष्ट नाटक श्रव्य अधिक थे | किन्तु उनकी प्रस्तावना से तो यही 
प्रतीत होता हे कि वे खेने जाने के लिए ही लिखे गये थे | 
| नाट्सशास्त्र में अमिनय और रंगमंच का पूरा-पूरा ध्यान रक्‍्खा जाता था । 
भरतमुनि ने तोन प्रकार की नाट्य शालाओं का उल्लेख किया है | चतुरख--जिनकी 
लम्बाई-चोड़ाई बराबर होती थी (१०८ हाथ का स्प्रेष्ठ, ६४ 
नाटय शालाझओों हाथ का मध्यम, ३२ हाथ का कनिष्ठ) । विक्ृश--जिनको 
के प्रकार लम्बाई चौड़ाई से दूनी होती थी, इनके भो तीन भेद होते हैं, 
ज्येष्ठ की लम्बाई १०८ हाथ, मध्यम की लम्बाई ६४ हाथ 
और कनिष्ठ की लम्बाई ३२ हाथ होती हे। (एक हाथ २४ अगरुल का वतलाया गया। 
है) | ऋख--यह त्रिकोण के आकार का होता था । विक्ृष्ट ही अधिक अच्दा माना' 
जाता था । चतुग्ख देवताओं के लिए होते थे, विक्ृष्ट मनुष्यों के लिए और न्यस्न परेलू 
सीमित दर्शओों के लिए ।राजाओं के लिए मध्यम का विधान किया गया है क्योंकि १०८ 
हाथ वाले मे आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती है । मत्यों के लिए इससे बड़े मंडप का 
निषेध हे क्योंकि बड़ा बनाने से नाटक का भावत्र दिखाई या सुनाई न॒पड़ेगा। 
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यहाँ पर हम एक विक्ृष्ट रंगमंच के विभाग देकर उस समय की नाटय-शाला का 
दिग्दर्शन करा देना चाहते हैं | 


नाटय-शाला के दो समभाग रहते थे। पीछे का 'कः भाग अ्र भनय के लिए और 
आगे का 'खः भाग दशकों के लिए | पिछले भाग के दो ओर भाग रहते थे । सबसे पिछले 
भाग को नेपथ्य-गह कहते थे | इसमें नट लोग अपनी वेश-भूषा 
नाट्य-शाला सजाते थे और यदि कोई कोलाहल या और कोई जन-रव सुनाना 
के भाग होता था तो इसी में न सुनाया जाता था (पुराने नाटकों में ऐसा 
संकेत रहता था--'निपथ्ये? या नेपथ्य में?) । नेपथ्य-गढ्द के 
आगे के भाग के भी दो भाग रहते थे । नेपथ्य-गढह से मिले हुए भाग को रंग- 
शीप और उसके अग्र भाग को रंगपीठ कहते थे | रंगशीष और रगपीठ के बीच में जवनिका 
रहती थी | रंगशीष में नाना प्रकार की चित्रकारी दिखाई जाती थी | सम्भवतः और पढें 
भी रद्दते थे, उसमें जो लकड़ी के खम्बे आदि रहते थे, उन पर सुन्दर नककासी का काम 
रहता था | नीचे की भूमि चिकनी होतो थी | रंगपीठ से चार हाथ दूरी पर प्रेन्नक-गण 
बेठते थे। रंगशीप में ही प्रारम्मिक पूजा ग्रादि होती थी । अ्रसली अभिनय रंगशीष 
में ही टिखाया जाता था| रंगपीठ में तो ऐसे ऊपरी कृत्य होते थे, जो शायढ दृश्य 
बदलने के समय होते हों । इसमें नाच आदि भी हुआ करता था। सूत्रधार भी अपनी 
प्रारम्भिक सूचनाएँ यहीं से देते थे । रंगपीठ के दोनों ओर कुछ ऊँचाई पर अम्बारी को 
तरह का सी रोकदार चीज रहती थी जिसे मत्तवारिणी कद्वते थे। 
आगे के 'ख? भाग में जो दर्शकों के लिए होता था, सोपानाकार बेठकें (जो 
ग्राजजल की गैलरियों से मिलतो-जुलती होंगी) होती थी। ये बैठके भिन्‍न-मिन्‍न वर्ण 
के लोगों के लिए अश्रलग-अलग होतो थी | इन बेठकों के बीच स्थित खम्बों के रंग से 
पह निश्चित हो जाता था ऊ्रि बे किस वर्ण के लोगों के लिए हैँ । नेपथ्य-गह् और 
'गशीप॑ के बीच में जो द्वार होते थे इनमें से ही निश्चित नियमों के अ्नुमार अभिनेता 
प्राया-जाया करते थे | इन सब चीजों के अतिरिक्त बाँसों या कपड़े या चमड़े का और 
थी सामान रहता था जिसमे घोड़े रथ आदि दिखाये जा सके। अ्द्ञालिका श्रादि 
इमंज़ले रंगमश्ज द्वारा टिखाई जातो थो | इसकों रंगमणए्डप कहते थे | स्त्रग के लोग भी 
उसी में टिखाये जाते थे | गाना-बजाना भी वहीं से होता था । इसको गुफा के आकार का 
ग बनाया जाता था जिससे आवाज गूँजे-- 
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पूर्व 
नाटकों के लिए. ग्रभिनय योग्य होना क्या ग्रावश्यक है, यह प्रश्न कुछ विवाद- 
स्त होता जाता है। वैसे तो नाटक, रूपक आदि शब्द अमिनय से ही सम्बन्ध रखते 
हैं और इससे प्रतीत होता है कि नाटक मूलरूप से अमिनय 
नाटक और के लिए ही लिखे जाते थे (नट या अभिनेता से सम्बन्ध 
श्रभिनेयत्व रखने वाली वस्तु नाटक कहलाती है) रिन्‍्तु कालान्तर में नाटक 
कथानक और शेली के ही लिए लिखे जाने लगे। यद्यपि 
पटक को पूरण॑ता अभिनय में ही हे ओर अभिनय योग्य नाटकों में रंगमझ्ज की आवश्थ- 
ताओं और प्रभाव का ध्यान रक्खा जाता दे तथापि अमिनेयत्व के श्रभाव के कारण 
कसी नाटक को हम हेय नहीं ठहरा सकते हैं | केवल पढ़े जाने वाले नाटकों को अंग्रेजी 
| ((]0560 ॥)79779 ) अर्थात्‌ कक्षु-नाटक कहते हैं । जो लोग इस प्रकार के नाटक 
नखते हैं उनका कथन हे कि कलाकार स्वान्तः सुखाय लिखता है और उसके लिए रंगमश्न 
॥ प्रश्न इतना ही गौण है जितना कि पेसे का | इसका दूसरा पक्ष भी हे--अ्रनुकरण 
गटक की जान है | यही उसको साहित्य की अन्य विधाओं से प्रथक्‌ करती हे। 
नुकरणकर्त्ताओं और दशकों की सुविधा के श्रनुकूल उसका संगठन द्वोता हे | इस सम्बन्ध 
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में हम केवल इतना ही कहेंगे कि नाटक के मूल उद्देश्य में तो अभिनेयत्व आवश्यक हे 
किन्तु अच्छी साहित्यिक शैज्ञी अभिनेयत्व की कमी को किसी अंश में पूरा कर देती हे 
और गीत, शब्दावली आदि कल्पना के सहारे उचित वातावरण और दृश्य विधान को 
उपस्थित कर देती हे | यद्यपि उसने अभिनय-की सी सजीवता नहीं आती है तथापि 
साहित्यिक नाटकों में गौरव ओर शालीनता बढ़ जाती हे | इस प्रकार के नाटकों को हम 
दृश्य और श्रव्य काव्य के बीच को वस्तु कहेंगे । अभिनेयत्व भी एक सापेक्ष शब्द हे। जे 
नाटक साधारण रह्जमश्न ओर दशकों के लिए. अभिनय योग्य न समझा जाय वह एव 
विदग्ध समाज में अमिनेय हो सकता है। कुछ लोग रंगमश् के योग्य नाटकों औ' 
साहित्यिक नाटकों का पाथक्य करते हैं | साहित्यिक नाटक रंगमजञ्न के योग्य नहीं हो सकत 
और रड्जमञ्ज के योग्य नाटक साहिल्‍्यिक नहीं हो सकते, जेसे वेताब या राषेश्याम के नाटक 
किन्तु यह बात सबथा टीक नहीं हे । दोनों गुणों का सुखद समन्वय किया जा सकता हे 
इसके लिए रब्जमग्च के उत्थान की भी आवश्यकता हे । 
हिन्दी नाटकों के श्रभिनय के सम्बन्ध में यहाँ टो-एक शब्द कह देना अनुपयुक्त 
न होगा। जब हिन्दी नाटक लिखे जाने आरम्न हुए तब उद का बोलबाला था | पारस् 
थियेट्रिलल कम्पनियाँ व्यवसायिक ढंग पर चल रही थीं 
हिन्दी रद्धमझच जनता की रुचि परिमाजित न थी। बदलते हुए रग-बिररे 
पद चमकीली-मड़कीली पोशारों तथा एक खास टग के गान 
को सुनकर वे लोग मुग्ध द्वो जाते थे। वे लोग अधिकतर "इन्द्र-सभा?, 'गुलबकावर्ल 
जैसे नाटक खेलते थे | वे लोग कभी हिन्दी नाटक खेलने का साइस करते तो वे न हिन्द 
शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकते और न उन नायकों के अनुकूल वातावरण ही जुछ 
सकते थे | भगवान्‌ कृष्ण को विरजिस (ब्रीचेज) पहनाकर खड़ा कर देते थे। पोशाक 
में वे देश-काल का ख्याल नहीं करते थे। यह ऐसा ही ह्ास्यास्पट हो जाता था, जेर 
कि भगवान्‌ रामचन्द्र को सवारी को आजकल भी 'रोल्सरोइस? मोटर में चित्रित ३ 
हनुमानजी को ड्।इवर बना देना और फिर अपनी सूक-बूक पर दाद चाहना। पार: 
नाटक-मण्डलियों का प्रभाव व्यापक हो चला था। जो श्रौर नाटक-मण्डिलियाँ बनती था 
वे भी उनका आदश लेकर चलती थीं | बंगाल भी उनके प्रभाव से न बचा किन्तु वा 
वह प्रभाव कुछ न्यून रूप में रहा | दक्षिण में प्राचीन देशी पद्धति कायम रही। मारतेः 
हरिश्चन्द्र ने पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों द्वारा खेले हुए नाटकों का बड़ा हास्य-प्रद चि 
खींचा हे, देखिये-- । 
“काशी में पारसी नाटक वालों ने नाचघर में शकुन्तला नाटक खेला आई 
उसमें धीरोदात्त (धीरललित) नायक दृष्यन्त खेसटेबालियों की तरह कमर पर हा 
रखकर मर्टेक-मटककर नाचने श्रोर 'पतरी कमर बल खाय' यह गाने लगा तो डाक: 
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थिवो, बाब प्रमदादास मित्र प्रभति विद्वान यह कहकर उठ आए कि श्रब देखा नहीं 
जाता, वे लोग कालिदास के गले पर छरो फर रहे हैं ।” 
--भारतेन्दु ग्रन्धावली (भाग १ परिशिष्ठ पृष्ठ, ७५३) 
भारतेन्दुजी भी अपने नाटकों का अभिनय करते थे | वलिया में उन्होंने बड़ी 
सफलता के साथ “सत्य हरिश्चन्द्र! का अभिनय किया था। नाटकों में साहित्यिकता का 
तो विकास होता रहा किन्तु रह्जमञ्ञ में कोई उन्नति नहीं हुइ । 
हरिश्चन्द्र के युग के आस-पास हिन्दी रच्जमशञ्नज के अस्तित्व में लाने के प्रयत्न 
हुए | सन्‌ १८६१ में पंडित जी शीतलाप्रसाद त्रिपाठी का बनाया हुआ “जानकी-मंगल? 
नाटक बनारस थियेटस में धूम-धाम से खला गया था | कानपुर में मी, रणघोर-प्रेम- मोहनीः 
तथा सत्य हरिश्चन्द्र का सफल अ्रमिनय हुआ किन्तु ये प्रयत्न किसी स्थायी रंगशाला 
क्री स्थापना में और उसके विकास में सद्वायक न हो सके, फिर भी उद्योग जारी रहे । 
हेन्दी का रंगमश्च कुछ शिक्षित लोगों के व्यसन के रूप में अपना मरता-गिरता अश्रस्तित्व 
ग्रवश्य रखता हे किन्तु वह जनस|धारण की वस्तु न बन सका | वास्तविक रंगमश्न पारसी 
ताटक कम्पनियों के दाथ में था और उसमें उठ का बोल-बाला रद्दा। वे जनता का 
प्राकषण अवश्य कर सका किन्तु एक सजीव संस्था न हो पाई | श्रो राधेश्याम ज्ञी कथा- 
गचक, श्री वेताब जी आदि ने कुछ ऐसे नाटक (जेसे, बोर अभिमन्यु, महामारत आदि) 
प्रवश्य दिये जो उस प्रकार के रंगमञ्ज की अनुकूलता प्राप्त कर सके | शायद उस परम्परा 
) विकास होता किन्तु सिनेमा के प्रादुमाव के साथ रंगमश्न का पटाक्षेप-सा हो गया । 
हिन्दी नाटकों के अ्रमिनय में व्याकुल जी को 'भारत-नाटक-मण्डली? ने सराहनीय 
गग दिया किन्तु वह अधिक दिन जीवित न रह सकी | यह भी एक स्फुट प्रयत्न द्वी था। 
हेन्दी रंगमश्च वेयक्तिक अथवा साह्वित्यिक रुस्थाओं की वस्तु वना हुआ हे। राजा- 
इंसों के मनोविनोद के लिए यत्र-तत्र निजी नाटक-मण्डलियाँ जीवित रद्दी । स्कूल-कालेजों 
गेर साहित्यक उत्सवों पर डी० एल० राय, प्रसाद, उग्र आदि के नाटकों का अ्रभिनय 
आर । प्रसाद जी के नाटकों का थोड़ी-बहुत काट-छाँट के साथ साहितलय-सम्मे*न के वाषिक 
धिवेशन जेसे साहित्यिक समारोहों पर प्रदरशन हआ। श्री माखनलाल चतुवेंटी के 
कृष्णाजु न-युद्ध का भी सुन्दर अभिनय हो चुका है | पंडित बदतेनाथ भट्ट की “चुड्नी 
ग उम्मीदवारी? ने कुछ दिनों जनता का अच्छा मनोरज्ञन किया था। मथुरा में अ्रब 
रु भारदीय रंगमश्न के पुनरुत्थान का प्रयत्न ढ्वो रहा है । 
अब एकाछ्लछी नाटकों के प्रचलन से अभिनय-कला को कुछ प्रोत्साहन मिला। 
क्राह्नियों के अभिनय में अपेक्षाकृत कम साज-सामान की आवश्यकता द्वोती हे। श्री 
मकुमार वर्मा के 'अट॒ठारह जुलाई की शाम?, श्री जगदीशचन्द्र माथुर के 'भोर का तारा? 
लिज्ञ-विजयः आदि एकाह्ियों का श्रभिनय कालेजों में बढ़ी सफलतापृवंक हुआ। बे 
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नाटकों का क्रुकाब भी संक्षिप्तता की ओर दो गया है और भाषा भी कुछ सरलता की ओर 
जा रही हे । प्रसाद जी के नाटकों को श्रभिनेयता में उनका अत्याधिक विस्तार तो बाधक 
था द्वी किन्तु उनको संस्कृतगामित दाशनिकता-प्रधान भापा ने उनको जनसाधारण की पहुँच 
से बाहर कर दिया । वास्तव में प्रसाद जी के नाटकों के लिए दशंक और अभिनेता दोनों 
का दी सुसुंस्कृत होना अपेक्षित हे। उसी के अनुकूल रंगमश्ञ ओर दर्शक चाहिएँ । 
भाषा की दुरूहता के सम्बन्ध में प्रसाद जी का मत है कि अच्छे श्रमिनेताओं के ह्वाथ मैं 
भाषा दुरूह नहीं रह जाती । वह अभिनय की टोका के साथ सुवोध हो जाती हे | अ्वाक्‌ 
चित्रपट तो बिना शब्दों के ही सुब्ोध होता हैं। यहाँ दम स्वयं प्रसाद जी का मत उद्धृत 
करते हैं-- 
“रज्भमञच के सम्बन्ध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रज्धमञ्च के लिए 
रखें जायेँं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के ॥लए रज्भूमञ्च हो, जो व्याव- 
हारिक है । हाँ, रद्भमञच पर सुशिक्षित और कुशल अभिनेता तथा सृत्रधार के 
सहयोग की श्रावश्यकता है ।/ --काव्य और कला तथा भ्रन्य निवन्ध (पृष्ठ ११०) 
प्रसाद जी ने हिन्दी रह्जमश्न की असफलता का कारण यह भी बतलाया हे कि 
हिन्दी रड्रमञ्नज को स्त्रियों का सहयोग न मिल सका । प्राचीन काल में नटों के साथ 
नटनियाँ भी रहती थीं और नट इतना अनादर का शब्द न था | इसके कारण स्त्री पात्रों 
का ठीक अमिनय नहीं हो पाता। उच्च वग के लागों में विशेषकर सयुक्त प्रान्त में 
संगीत-शास्त्र का आदर वेसा नहीं हे जैता कि होना चाहिए, इसी कारण हिन्दी भाषा- 
भाषी प्रान्त में नाट्यकला का ह्ास हो रहा है । व्यापारिक दृष्टि से नाट्य कला में भाग 
लेना तो निन्‍्य हे हो किन्तु इसमे शौकिया भाग लेने वाले भी कम रहे। बंगाल ओर 
गुजरात में ऐसा नहीं था | वहाँ इस कला का भअ्रपेनज्नाकृत उन्नति भी रही । 
हिन्दी रज्ञमञ्च का तभी उद्धार हो सकता हे जब पत, निराला, उदयशडुूर भद्, 
विष्णु प्रभाकर आ्रादि इसके विकास में क्रियात्मक सहयोग टे और शिक्षित युवक और 
युवरतियाँ अमिनय में माग ले | साथ ही ऐसे नाटकों की सृष्टि की जाय जो तुकबन्डी वे 
बिना प्रवाहमय हों और जिनमें रज्गभमज्च की आवश्यकताथों का ध्यान रखते हुए जीवन 
की स्वाभाविकता के साथ साहित्यिक सीष्ठव और शालीनता वतम,न रहे | 
यहाँ पर दो-एक शब्द सिनेमा के सम्बन्ध में कह देना अनुपयुक्त न होगा। चर 
हो हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ जागति बढ़ी बेसे ही सिनेमा का उदय हुआ | उसने जनत 
के मनोरजन के लिए रज्ञमशञ्न का स्थान, ले लिया । सिनेमा २ 
सिनेमा और कुछ सुभीते अवश्य हैँ, जो नाटक में नहीं हैं। सिनेमा « 
रज़्मञ्च चाहे कला कम द्वो किन्तु वातावरण की वास्तविकता श्रधिः 
लाई जा सकती हे । स्टेज पर लैंडती हुई रेल, ड्बते हु! 
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जहाज या आधुव्िक युद्ध का दृश्य दिखाना कठिन होगा। सिनेमा के लिए सब दृश्य 
सुलभ हैं | उसमें सब चीज हस्तामलक द्वो सकती हैं | इसलिए सिनेरियाँ लिखने वाला 
अपने कथानक में दृश्यों को अधिक रख सत्ता हे । उसके लिए घटनाओं की सूचना देने 
को जरूरत नहीं रहती | उचित वातावरण उपस्थित करने के लिए नाटक-मण्डलियों को 
लम्बा-चोड़ा आडम्बरपूर्ण स्टेज का सामान रखना पड़ता है। सिनेमा में यह सब मकर 
बन जाती है | फिल्म बनाने वाले को द्वी सब सामान जुराना पड़ता हे। सिनेमा-मवन 
वालो को कोई मंमट नहीं करनी पड़ती | सिनेमा का एक ही खेल कइ स्थानों में हो 
'सकता है । जहाँ तक प्रराश-सम्बन्धी प्रभाव हे रज्जमथ्ज मी किसी अंश में प्रभावित होते 
जाते हैं । प्रथ्वीराज थियेटर्स आदि में प्रकाश का अच्छा प्रभाव रहता है किन्तु उनकी 
भाषा में भी पारसी थिय्रेटर के प्रभाव वर्तमान हें । 

ये सत्र सुभीते होते दुए भी सिनेमा (अ्रमी वर्तमान स्थिति में) रड्रमश्च का स्थान 
नहीं ले सकता ।सिनेमा आखिर छाया हैं। वस्त्र और छाया में बहुत भेद हे। इम 
सिनेमा में यह भूच नहीं सकते कि हम छु'या-चित्र देख रहे हैं | नाटक भी वास्तविकता 
की नकल है किन्तु सिनेमा नकल की नकल है। पिनेमा के अ्रमिनय मे रिन-प्रति-दिन 
उन्नति की सम्भावना नहीं रहती | जो भूल हो गईं सो हो गईं। वह्ग पत्थर की लकीर 
बन जाती हे | इन सब बातों के अतिरिक्त सिनेमा के अ्रभिनेताओं को दशकों के प्रत्यक्ष 
साधुवाद का प्रोत्साहन नहीं मिलता | इस कारण भी अ्रभिनय में कुछ अन्तर था जाता 
हे | सिनेमा में रंगीन फिल्में तो बन गई हें किन्तु श्रभी यहाँ चित्रों में आयाम का 
स्थूलस् दरश्गोचर नहीं होता हे | जब लम्बाई-चौड़ाई के साथ गहराई और उभार भी 
पूर्ण रूपेश परिमामित हो तब वास्तविकता का कुछ भान दो सकेगा [ अ्रत्र त्रिश्मायासी 
(( []॥९6 )[0॥707॥079)) चित्र भी थ्राने लगे हैँ कि तु उनके लिए विशेष प्रकार 
का चित्रपटीथ प्रबन्ध चादिए,] फिर भी वे नाटक के पात्रों की भाँति हाड़-माँस चाम के 
प्त्री-पुरुष न बन सकेगे | 

इंगलेएड, श्रमरीका आ्राठि देशों में सिनेमा की चरम उन्नति होते हुए भी नाटक 
आ मान है | थियरेय्रों में बैठने के लिए स्थान बहुत पहले से सुरक्षित कराना पड़ता हे । 
इसलिए सिनेमा के अस्तित्व से नाट्यकला का हास हो जाना आवश्यक नहीं दे | यद्यपि 
पुण-ग्राहकों की कमी हे तथापि सच्चे गुण का मान हुए बिना नहीं रहता । 


पश्चिमी नाट्य साहित्य 


. पाश्चात्य देशों के विचारों का मूल लोत यूनान और रोम की गड्जा-यमुनी 
पाराओं में हे। स्व यूनान ने मिश्र देश से प्रेरणा ग्रहण की थी । उनके नाटकों का 
/थानीय आधार अवश्य था, किन्तु जहाँ तक आदशों का सम्बन्ध था वे यूनान और रोम 
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से प्रेरणा ग्रहण करते थे। पश्चिमी नाटकों की गतिविधि को समझने के लिए हमको 
रोम और यूतान के नाटडों का चलता परिणय प्राप्त कर लेना आवश्यक हो जाता है | 
यूनान में भी अन्य प्रार्चान देशों को भाँ'त धम की प्रधानता थी। वहाँ के नाटकों 
का उठय घर्मिक दृत्य और गोतों से भरा हुआ था | ये गीत डाइयोनिसस 
(])009509) की प्रमन्‍्नतार्थ वर्षारम्म के समय गाये जाते थे। इस अवसर पर 
लोगों के हग्य में एक विशेत आत हू और आतर-भाव छाया रहता था। इस समय के गीत 
अधिकतर गाम्मोख्पृर्ण होते थे। ये गीत डाइयोनिस्स देवता के अनुब्रण में बबरी को 
खाल श्रोढ़कर गाये जाते थे क्योंकि उस देवता का घड़ और टाँगें बकरों की खाल सी 
थीं। अरः इनसे विकसित होने वाले करृणात्मक नाटक ट्रेजेशी कहलाते थे । डाइयो- 
निसम का जीवन भी करुणात्मक था। ट्रेजेडी ([798००ए) यूनानी ट्रेगॉस शब्ट से, 
जिसका अथ बकरा है, बना है| ये नाटक यद्यपि सत्र दुःखान्त नहीं द्ोते थे तथापि इसमें 
गाम्पीय॑-भाव विथित *खने के लिए करुणु और मय के भा4 (]]6 श|्ञ007$ 0 
वुलाणा शात शाए) का प्राबस्य रहता था | गाम्मीयय बढ़ाने के लिए हीये 
नाटक प्राय; दुःखान्त होने लगे और इनम घोर और भयानक घटनाश्रो का समावेश द्वोना 
श्रारम्म हुआ। मृत से बढ़कर कोनसी चीज़ गाम्मीयंत्रधध हो सकती हे ! इसलिए 
ट जेडी का मृत्यु से सम्बन्ध हो गया । 
जिस अवसर पर ये करु णात्मक गीत नाट्य होते थे वह यद्यपि नव 5प से सम्बन्ध 
रखता था तथाप उसमें पिछले नत्र वर्ष के गब के लिए मुत्यु-दर७ का भाव लगा रद्दता 
था | अ्रत्तु ने ट जेडी का परिभाषा टी थी उसमें तो गाम्भीय का ही भाव था केन्‍्तु 
पछे से उमके साथ मृन्यु का सम्बन्ध हो गया । यह परिमापा कुछ अ्रनिश्चित-सी हे और 
इसमें भी भरत के सूत्रों की भाँति व्याख्या की विविधता की गुंजाइश हे--- 
८[798९67ए, (॥0॥, 45 था गण ० 5076 8८7०7 [॥9( 
5 5070प5, शाता९, 0 85076 प्राबह्लयापप्र6९, 9प वभाहुप्28९ शान 
5श0शा।ओआरते गाव एथातेशालत 9॥6385प7300९ एछए ताशलशिशा। ॥769॥5 5 
आरशिशा। 09275, छार5९शा९त ग0: पीपल ग्या।900 फ्पा व 


8९07, शी ९टफाए 0प९ पाए गयावे 07 6 उपाएधाणा) 0 
0656 [0359075, * 


इस परिभाषा से प्रतीत द्वोता है कि ८ जेडी या करुणात्मक नाटक किसी गम्भीर, 
पूण और बड़े कार्य के श्रनुकरण थे | यह अनुकरण विवरण में नहीं वरन्‌ का4 में होता हे 
१, 5॥796ए लिखित '[॥6 ()प९७६ 0 वतॉशशप्रा८! (पृष्ठ १६६) 

से उद्धत। 


६६ काव्य के रूप 


(यही अ्रन्तर मह्गाकाब्य और नाटक का हें; महाकाव्य में विवरण रहता हे, नाटक में 
अनुकरण काय द्वारा होता है) ओर इसकी भाषा-विविष साधनों द्वास अ्लंकृत और 
प्रसाटपूर्ण (2]295प73])/0) बनाई जाती हे । इसका फल भय अर करुणा को 
जाग्रत कर इन भावों का रेचन (निकास) हे । इस परिभाषा का अन्तिम अंश ही सबसे 
संटिग्प है, इसमें यह स्पष्ट नहीं हे कि रेवन भी भय और करुणा का ही द्वोता है या 
गौर किन्‍्हीं का । 

यूनान के दुःखान्त नाटक-लेखकों में इंल्किलल (/५९५८।५]७७), सोफीक्लीज 
(50०7०0८९५) , युरोपिडीज़ (>प्रय[आ0९5) मुख्य हैं । 

गीत के उठय होने के कारण यूनानी नाटकों में सामूहिक गान की, जिसको कोरस 
((#०7७७) कहते हैं, प्रधानता रहतो थी | इसके बीच में थ्रा जाने से दृश्य विभाजित 
री जाते थे। यूतानी दुःखान्त नाटक प्रायः चढदरे या मुखोटे ((3575) लगाकर खेले 
जाते थे | अभिनेता लोग विशाल लगने के लिए छँची एड़ी के जूते पहन लेते थे। ये 
नृते बस्किन (]305)7॥) कहलाते थे। 

यद्यपि चेहरे स्वाभाविकता के लिए लगाये जाते थे तथापि ये अमिनय-कला के 
तरेकास में बाधक रहे । बनावटी चेंहगों में उतार-चढाव कहाँ ! यूनान के नट्य-णहों के 
वेशाल और खुले होने के कारण उनमे ग्मिनय-कौशल दिखलाना ही कटिन था । 

यूनानी हास्य-नाटक ((०7609) का भो उठय उत्सवों में होने वाले जन 
नोरञ्ञन से हुआ | होली की माँति उन उत्बों में भी श्रश्लीनता का प्राधान्य रहता 
॥ | पीछे से इसका निराकरण हो गया | ये हास्थ नाटक जीवन के कुछ अधिक निकट थे 
योंकि करुणात्मक नाटकों का सम्बन्ध तो अधिकतर देवताश्रों और नेताओं से ६ रद्दता 
| ऐसे नाटकों के विषय में पर्याप्त वेविध्य रहता था। यद्यपि हास्य नाटकों का उदय 
गी डाइयोनिसस को ही पूजा से हुझ्ना था तथाप इनके प्रचार करने वले वे लोग थे 
ग कि खेज-तमाशे के लिए धार्मिक कृत्यों मे श'मिल होते हेँं।ये लोग स्वाँग रचकर 
ग्यता मन हल्का कर लेते थे किन्तु इनमें तत्कालीन जीवन की श्रघिक श्रालोनना रद्दती 
॥ और कभी-कभी तत्कालीन श्रधिकारियों की हँती भी उड़ाई जाती थी। यूनानी हास्य- 
पटककारों में मिनेन्डर ने बड़ी ख्याति पाई है । 

पश्चिमी सभ्यता यूनान से इटझर रोम में पहुँची । यद्यपि रोमन लोग विजेता 
[ तथापि वे विज्ञित यूनानियों से पूरी तौर से प्रभावित हुए थे | रोम ने राजनीतिक विज्ञय 
|ई थी किन्तु सांल्‍्कृ'तक विजय यूनान की ही हुईं। रोम में यूनानी हास्य-नाटकों का 
न्‍नुकरण हुआ और इनके लिखने में वे लोग अधिक सफन्न रहे | इनकी सख्या भी 
धिक रहो । रोम के करुणा-प्रधान नाट्यक रों के केवल सिनेका (5206८०७) का नाम 
उलता हे । इसके नाटक भ्रव्य अधिक थे, दृश्य कम । 
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रोम में भी अ्रभिनय-कला की उन्नति न हो सकी क्योंकि उनके यहाँ श्रमिनेता 
लोग अधिकतर दास होते थे । रोम में नाटकों द्वारा विलासिता और क्रूरता के दृश्यों का 
प्रचार द्वोने लगा इसी कारण धार्मिक समाज में उन नाटकों का विरोध हुआ और वहाँ 
पर नास्यकला का हास द्ोना प्रारम्म हो गया । रोमव नाटकों का महत्च इस ब.त में हे 
कि उन्होंने यूरोप के नाटकों को प्रभावित किया । 
मनुष्य को प्रकृति खेल तमाशे चाहती है। जिस धर्म ने नाटकों का विशेध किया 
था उसने नाटकों को दूभरे रूव में अपनाया । 
यूरोप के प्रारम्मिक नाटक रम-लीलाओं की तरह अधिकतर घामिक होते थे। 
उनमें ईसामसीह तथा उनके शिष्यों को जीवन-घटनाओं का अभिनय रहता था । ये रहस्य 
और चमत्कार-सम्बन्धी नाटक (एजाए धात एटा 2]0ए5) कहलाते थे। 
इनके पश्चात्‌ नीति-प्रधान नाटक (०ाताए 7]0ए5) झयगे। ये नाटक प्रायः 
रूपक और अन्योक्त प्रधान होते थे । कभी-कभी इनमें अपने यहाँ के 'प्रगेघचन्द्रोदयः 
आदि नाटकों की भाँति, धैय, करुणा आ्रादि अमूत्त धार्मिक भावनाओं को पात्र बना दिया 
जाता था | 
यूरोप मे आधुनिक ढंग के नाटकों का उदय पुनरुत्थान-काल (रिटात8- 
550॥20) से हुआ है | उन द्विनो प्राचीन आादर्शो की उपासना-सी होने लगी थी। 
यूनान और रोम के आदश तो वे हो रहे किन्तु |बषय मे परिवर्तन हों गया। नाटकीय 
कथावस्तु में प्रेम का अधिक समावेश होने लगा। इसी को नियो-क्लासिक (+४६९०- 
(0550) अर्थात्‌ अभिनत्र प्राचीनतावादी युग कहते है। इसके पश्चातू स्वाठर4-युग 
([२०7900) आया | इसमें विषय तो प्रम ही रहा, कथावस्तु मे अ्रभज्ञात वर्ग की 
ही प्रधानता रद्दी किन्तु प्राचीन नियमों की अवहेलना होने लगों। यह अबहेलना 
स्वाभाविक ही थी क्योंकि नियम परिस्थितियों के अ्रनुकूल बनते है| वे नियम बदलतो हुईं 
परिध्थिति में केवल नियम होने के कारण उपाय नहीं हो सकते । इस स्वातन्न्य-युग में 
सुखान्त नाटकों में करुणात्मक तत्वों का समावेश दोन लगा था । 
प्र!ंगवश यहाँ पर प्राचीन यूनान के नियमों में से संक्लन-त्रय के नियम का 
उल्लेख कर देना उनुपयुक्त न दोगा। प्राचीन नाटडों मैं स्थल, कोल और कायू की एकता 
को. ओर अधिक ध्यान जाता था। वे चाहते थे कि जो 
संकलन-त्रय घटनाएँ नाटक मे दिखाई जायें, उनका सम्बन्ध एक ही स्थान 
्‌काट८ एआंध25 से हो, यह नहीं कि एक दृश्य आगरे का हो तो दू'रा दृश्य 
कलकत्ते का। इसी को वे स्थल की एकता (एग्राए्0ा 
72]०८८) कहते थे। दूसरी बात यह थी कि जो घटना नाटक में दिखाई जाय वह वास्तव 
मैं उतने समंत्र की द्वो जितना कि नाटक के श्रमिनय में लगता हो | उसको वे समय की 
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एक्ता ((7॥9 0 ॥776) कहते थे। ऐसा करने में वास्तविक समय का रगमश्न 
के समय से ऐक्य दो जाता था | तीसरी बात यह थी कि कथावरतु एकरस हो। इस 
एकरसता को निभाने के लिए प्रासंगिक कथाओं को स्थान नही मिल सकता था| इस 
नियम को कार्य की एकता | एमए ० 3८४०7) कहते थे । 
ये तीनों बातें यूनानी रंगमश्च की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप थीं। यहाँ के 
नाटकों में दृश्य नहीं बदले जाते थे। सामूहिक गान द्वारा, जिसको वे (.07005 कहते थे 
दो दृश्यों मे अन्तर डाल रिया जाता था । वद्दी पर्दे का काम करता था। उनके रंगमश्न 
"पर वास्तव में स्थान बदलता नहीं था। इसीलिए वे स्थान की एकता पर जोर देते थे। 
युनानी नाटक आजकल के नाटकों की भाँति दो या तीन घण्टे के नहीं होते थे। वे बड़ी 
देर तक (प्रायः दिन भर से भी श्रघक) चलते थे। इसलिए वे समय की काट-छाँट में 
'विश्वात नहीं रखते थे। 
कार्य की एकता बसे तो नाटक की प्रधान आ्रावश्यकता श्रों मै से है | इससे नाटक में 
डच्छद्ललता नहीं थाने पाती किन्तु उन्होंने इसे एक अ्रनुच्ित सीमा तक पहुँचा दिया 
था | यह उतझे अनुरर्ण-प्रधान आदर्श के अनकूल था। वे रंगमश्च और वास्तविक 
पटनाशों में भेद नहीं रखना घाहते थे। किग्तु कला अनुकरण-मात्र नहीं हैं, उनमें 
चुनाव रहता है | प्रभाव के लिए घटनाओं को 5 वस्थित रूप में रखना पड़ता हे । इसके 
श्रतिरिक्त किसी घ्रटना को समझ ने के लिए डराके पूत्र घटी हुईं बातों का बतलाना भी 
'ऋवश्यक होता हे । 
नाटकों में केवल विवरण ('र७779707) से काम नहीं चलता उसमें क्रिया 
और प्रत्यज्ञ अमिनय का अधिक मूल्य होता है । पूर्व की घनाएँ सत्र एक ही स्थल में 
'घरथ्ति नही होतीं | ग्राजकल का समाज्र पढले से अधिक पेचीटा हे । हमारे सम्बन्धों का 
'जाल बहुत दूर तक फैला रहता है । ऐसे समाज में स्थल की एकता का नियम निभाना 
'बड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए पट-परिवर्तन का साधन भी अच्छा है | परे के 
'साथ-साथ ही वातातरण बदल जाता है । आजकल तो बिना पर्दा उठे हो सभी वातावरण 
'ओर-का-ओऔर हो सकता हे | फिर आजकल के लोग स्थलेक्य की क्यों परवाह करने लगे ! 
मंस्क्ृत नाटकों में भी स्थलेक्य की परवाह नहीं की गई । शेक्तपियर के “टेम्पैस्ट? 
([शा॥[९५६) के सित्राय और किसी नाटक में इन नियमों का निर्वाह नहीं हुआ्रा। 
भिल्टन के 'सेम्सन एगनोस्टीसः (587507 /&६०॥56९5५) में यूवानी आदर्शों का 
पूणतय! निर्वाह हुआ हे | संस्कृत नाटककार स्थल बदलने के लिए नाटक के भीतर ही' 
पर्याप्त व्याख्या रखते थे। उत्तररामचरित में श्रो रापचन्द्र जी ग्रनायास ही दश्डक बन 
नहीं पहुँच जाते | नाटकीय प्रभाव के लिए श्री रामचन्द्र जी का दश्डक बन जाना 
आतश्य+ था | किन्तु इस नियम की अ्रवहेलना करने का यह अभिप्राय नहीं हे कि चाहे 
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लैसे दृश्य रख दिये जायें। एक अंक के भीतर ही एक साथ लाहोर और न्यूपाक के दृश्य 
रख देना ठीक नहीं क्योंकि वहाँ पहुँचने में मो समय लगता हे | राम को दर्डक बन 
भेजने के लिए नाटककार को शम्बूक की कथा लानी पड़ी | 
संस्कृत नाटकों में काल-संकलन का नियम किसी अंश में पाला जाता था। एक 
अंक में वर्णित कथा एक दिन से अधिक की होने का निषेध 8 ओर दो अ्रंकों के बीच में 
एक वष से अधिक का व्यवधान वर्जित था | पीछे के नाटकक'रों ने जिन में शेक्सप्रियर 
भी था इन नियमों का पालन नहीं किया | यद्याप अपने यहाँ यह नियम बड़ा कड़ा था 
'वर्षादृध्व॑ न तु कदाचित! (नाट्यशास्त्र---२०।२६) तथापि इस नियम की भी उत्तर- 
रामचरित में अ्रवहेलना हुई। पहले ओर दूसरे अछ्ड के बोच में ही बारह वर्ष का 
व्यवधान हे किन्तु इस अन्तर को नाथककार ने बड़े >ौशल के साथ दिखाया हे। थात्रेयी 
द्वारा बालकों के बारद् वर्ष का द्वो जाना ब्तव्चाया हे | हाथी के बच्चे की उम्र से भी समय 
का भान कराया गया हे । श्री रामचन्द्र जी पूव परिचित दृश्यों को देख कहने लग जाते 
हैं कि ये गिरि, पवत और नदियाँ तो वे ही है--- 
'बहु दिन पाछें विपरोत चिन्ह देखन सों, 
यह कोऊ भिन्‍न बन से न जिय आ॥्राव है । 
जहाँ के तहाँ थप॑ किन्त्‌ भ्रचल हेरि, 
सोई पंचवटी विसास ये हढ़ाव है॥।' 
5संत्यनारायणक्ृत उत्तररामचरित के अनुवाद से 
इस उक्त के (यह पंचवटी वही हे) द्वारा समय का व्यवधान कुछ घटा हुश्र 
सा प्रतीत होने लगता है । आचार्यो ने व्यायोग और समवकार मे आने वाली घटनाओ्र॑ 
के लिए काल निश्च्ति कर दिया था । 
कार्य की एकता हर समय के नाटकों में एक आवश्यक तत्व रहता हे किन 
एकता का मतलब शुष्क वेविध्यदीन एकता नहीं। प्रासड्ञिक घटनाओं का बिलकुल 
बहिष्फार कर नाटक में एकरसता लाना उसके महत्व को कम करना हे | वेविध्य मे हूं 
एकता का महच्च हे | एकरसता से तो जी ऊब्र जाता है। अनेक्ता में एकता स्थापिः 
करना वस्तु को संगठित बनाना है। बिना अवयवों के संगठन कैसा ? सूखे शहतीर-की-र 
निशवयत्र एकरसता निश्ञोत्र हो जाती हे। हरे-मरे वृक्षु-का-सा वेविध्य-पूण स्कन्ध-शाखाम 
ऐक्य हो दर्शकों के लिए नयनाभिराम द्वोता हे ।" 
१ भरतमनि ने भी बहुत से कार्यों को एक श्रद्ध में लाने का निषंध नह 
किया है किन्तु उनमें श्रविरोध रखना बतलाया है। यह कार्य की एकता ही है-- 
'एकाडुः न कदाचित्‌ बहूनि कार्यारिण योजयेद्धोमान्‌ । 
आवश्यकाविरोधन ततन्र काव्यानि कार्याणि ॥! 
“जनोटयशास्त्र (२०२५ 
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रोमान्टिक स्कूल के लोगों ने स्थल और समय की एकता की अ्रवदेलना की और 
कार्य की एकता को उन्होंने ऊपर के बतलाये हुए व्यापक अर्थ में लिया । रोमान्टिक स्कूल 
वालों मे ओर अमिनव प्राचीनतावाटियों में एक बात का और अन्तर था | वह यह कि 
अभिनय प्राचीनतावादी संस्कृत-नाटककारों को भाँति मंत्र पर मृत्यु आदि के घोर दृश्यों 
का दिखाया वज्य मानते थे और उसका अभिनय नहीं करते थे | वे उस घटना के हो 
जाने की सूचना किसी पात्र द्वारा दिला देते थे | घोर और उम्र घटनाएँ रगमश्न से बाहर 
हुई समभी जाती थीं श्रार उनका उललेग्ब हो जाता था । रोमान्टिक लोग घटना को मंच ' 
पर घटती हुई दिखाना अ्रधिक पसन्द करते थे | 

शेम्सपियर इन्हीं रोमान्टिक विद्रोहियों में से था। वह घोर और उग्र प्रकार की 
घटनाओं को स्टेज पर दिग्बलाने में नही चूका, शेक्सपियर फे नाटकों का विषत श्रधिकतर 
अभिज्ाञत वग का जीवन रदा | शेक्सपियर न ट्रं जेडी, कामेडी, दुःग्वाग्द का पार्थक्य भी 
मिटान्ता ठिव्रा अथात्‌ यह नहीं माना कि ट्रेजेडी के साथ कामेडी का योग न हो सक्रे 
झथवा इसके विपरोत सुवान्त नाटकों में करुणात्मक दृश्यों का समावेश न हो। “मर्चेन्ट 
आॉक वेनितः में करुणात्मऊक दृश्यों का सुग्बठ सम्मिश्रण हे । 

यूरोप के ड्रामों का इतिहास बड़ा पेचीदा हे | शेक्सपियर के बाद नाटकीय आदर्शों 
में बहुत-सा त्रात-प्रतिघ्रात होता रहा । आधुनिक समय के नाटकों के बारे में दो-एक 

शब्द कहकर इस प्रसंग को समाप्त कर दिया जायगा। 
इब्सन का आधुनिक नाटकों पर सबसे अधिक प्रभाव नाव॑-निवासी इब्सन 
प्रभाव ([050॥ मन्‌ श्यर८-१६०६) का हैं । इब्मन द्वारा नाट- 
कीय आदशों मै कई परिवर्तन हुए | उनमे पाँच बातें मुख्य हैं । 

पहली यह कि नाटकों का विषय ऐतिद्वासिक न रह #र वतंमान समाज और उनकी समस्याएँ: 
हो गया | यद्यपि वयनत्र जीवन को समस्वाएँ शाश्वत हैं तथापि वे युग के अनुकून बदलती 
रहती हैं । प्राचीन युग मैं नव्वीन समस्याओं का अवतरित करना उचित नद्दी है| हमको 
अपने निकट का जीवन अर्त'त की अपेदा अधिक ग्राकपंक लगता हे (इसमे मतभेद हो 
सकता हे) दूमरी बात यह है कि नाटक का विपय अ्भिजात वर्ग में ही सीमित नहीं रहा । 
'साधारणु कोटि के लोग मानव-रुचि वा विपय बन गये । बहुत-सी सामाजिक समस्याएँ. 
साधारण कोटि के लोगों मे केन्द्रित रहती हैँ | तीसरी बात यह हे कि नाटकों में व्यक्ति 
व्यक्ति के द्वेष को अपैज्ता सामाजिक संस्थाओं के. प्रति विद्रोह अश्रत्र+ दिखाया जाने 
लगा। उनमें युवकों के छृदय में उठते हुए विद्रोह की छाया दिखाई देने लगी-। जो 
सामाजिक बन्धन, शील और मर्याठा के आठश विक्टोरिया के युग में आदरणीय समझे 
'जाते थे, वे उपेक्तणी4 बन गये | चौथी बात यह भी हुई कि वाह्य संघर्ष की श्रपेक्षा 
आन्तरिक संप्रध को प्रधानता मिली | पाँचवीं बात यह थी कि स्रगंत कथन आदि कम 
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हो गये क्रौर नाटक स्वाभाविकता की ओर अ्रधिक बढ़ा । 
इंगलेण्ड में गाल्सवर्दी ((५3]5७0०7॥9 ) , बर्नाड शॉ (327970 5] ए) 
श्रादि नाटककारों पर इब्मन का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा हे । इसके कारण रंगमश्च 
वास्तविक स्थिति के अधिक अनुकूल हो गया हैं। इसलिए रंगमशञ्न के संकेतों में जरा- 
ज़रा सी बात का व्योरा दिया जाता हे | इसका प्रभाव अपने यहाँ के नाटकों पर भी पड़ 
हे | देखिये लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्दटास, भुवनेश्वरप्रसाट, रामकुमार वर्मा 
पंतजी ञ्रादि के नाटक | 
यूगीप में इब्सन से ही नाटकीय आादशों की इतिश्री नहीं हो जाती हे। यथार्थ 
वाद की प्रतिक्रिया भी चल रही हे । ज्ञणिक समस्याओं को छोड़कर मानव-जाति कं 
चिरन्तन और मौलिक समस्याओं की ओर भी ध्यान श्राकषि 
अ्रन्ध प्रवत्तियाँ किया जाता हे | कवित्व और प्रतीकवाद (क्‍2027ए 
5ए7790]977) को स्थान मिल रहा हे। प्राकृतिक घटना! 
मानवीय समस्याश्रों की प्रतीक बन जाती हैं | यह एक प्रकार की अन्योक्ति-पद्धति हैं 
मेरलिक (8९ ४-]टार) आदि नाटककारों ने गम्भीर आध्यात्मिक विषयों ३ 
विवेचन ही अपना मुख्य ध्येय बना रखा है। वे शआ्राध्यात्मिक संप्रप को दाटक के रूप 
घटित दिखाते हैं | आजकल के कुछ न टकों में कल्पना की भी उड़ान रहती है। पंत: 
को “ज्योत्स्ना? में इम प्रवृत्ति का प्रभाव हे। सेठ गोविन्ददास के नाटक “प्रकाश” में सा 
नो के बतनों की दु।।न में घुव जाने की बात जो प्ररम्म मैं दी हे, वद भी एक प्रक 
का प्रतीकवाद ही हे । स्वयं प्रकाश ही वह साँड है । 
एकांकी नाटक 
इसी युग में एकांगी नाटकों का उठय हुआ प्रारम्भ में ये नाटक समय की पृ 
के लिए. खेले जाते थे। नाटऊ देखने के लिए कुछ लोग देर में शथ्राया करते थे | 
लोगों के लिए. समय पर आने वालों को खाली ब्ठिलाना उनके साथ अन्याय थ 
इसलिए आगन्तुकों के मनोविनोदार्थ प्रधान नाटक के आआरम्म के पूर्व छोटे नाटकीय ह 
दिखये जाते थे। लोग इनको अ्रधिक पसन्‍्द्र करने लगे। आधुनिक एरांकी नाटकों 
इन्हीं से उदय हुआ । ये नाटक समय को बचत करने वाली मनोबृत्ति के आई 
अनुकूल हुए । | 
यद्यपि संस्कृत में भी रूपकों के प्रकारों में एकांकी नाटक थे (जैसे--भाण, % 
ब्यायोग, वीथी, प्रहसन) तथापि वतमान हिन्दी एकांकी नाटकों ने पश्चिमी एक 
नाटकों से ही प्रेरणा ग्रहण की | वतमान एककांकियों में प्राचीन एकांकियों के-से रस, ' 
श्रोर सन्धियों आ्रादि के नियम नहीं बरते जाते हैं वे अधिकांश में पाश्चात्य शिल्प 
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श्रनुकून रचे जाते हैं | जिस प्रवृत्ति ने छोटी कहानियों को जन्म दिया है उसी ने एकांकी 
नाटकों हा प्रचलन कराया हे | आजकल के पेच दा जीवन में समय का अपेक्षाकृत श्रमाव 
रहता है इसलिए इनका आविर्भाव समय की आवश्यकता के अरुकूल ही दहुश्रा हे। यूगेप 
में भी इनका आाविर्भाव समय के सदुपयोग के लिए हुआ था | अभी ग्रादमी नाटक देखने 
प्रायः कुछ देर से आते थे। उस समय तक अन्य आये हुए दशकों के मनोरजञ्ञन के लिए 
कुछ छोटे नाटकों की रचना की गई थी, जिससे उन लोगों का समय नष्ट न हो। इनको 
(-प्रा(धा] २8565 अ्रथात्‌ पदों उठाने वाले कहते थे। उनके समाप्त होने पर ही 
प्रधान नाटक का ही आरम्भ दोता था | इनमैं कहानी-की-सो एक तथ्यता रहती हे, पात्र 
भी श्रपेत्ञकृत कम रह्दते हैं और संकलनत्रय का भी कुछ अधिक सुबधा के साथ पालन 
होता है । भारतेन्दुष्ैनल के एरगंकी तो प्राचीन आदशों पर ही रखे गये किन्तु वर्तमान 
र॒काँकियों ने पाश्चात्य देशों के एकांकियों से प्रन्‍णा ग्रहण की | हिन्दी नाटक-साहित्य पर 
बहुत कुछ पश्चिमी प्रभाव हे किन्तु इसका यह अ्रमिप्राय नहीं कि हमारे यहाँ के नाटक- 
कार अन्धानुकरण कर रहे है वसरन्‌ यह कि जो फ़जृत्तियाँ यूगेपीय नाटककारों के मन मेँ 
कम कर रही है। वे इमारे यहाँ के नाटककारों के मानस को भी प्रेरित कर रही हैं । 
वामात्रिक्ता की पुकार हमेशा से चली आई हे, उसके रूप बदलते रहे हैं । 
[प से हमारे नाटककारों को उदाहरण मिल जाने के कारण उनका काय सरल 
प्रवश्त हो जाता हे किन्तु उनको सब बातें देशी रंग में रँगनी पड़ती हैं । 


सिनेस। श्रोर रेडियो-नाटक 


अमिनयात्मक मनोरंज्न के क्षेत्र में सिनेमा और रेडियो नाटक दोनों ही नवीन 

[ग की देन हैं ओर इन्होंने जनता मे लोकप्रियता भी प्राप्त कर ली हे। नाटक में जहाँ 
सजीव स्त्री-पुरुषी! द्वारा वास्तविकता की अनुकृ त की जाती हे 

सिनेमा वहाँ सिनेमा में उनके छाया-लोकमय चलनित्र दिखाये जाते हैं 

जिनके द्वारा मौस्विक अ्मिनय (बाचिक) भी होता है । मिनेमा 

दृश्य-विधान की प्रधानता रहतो हे और जहाँ तक वातावश्ण का प्रश्न हे, सिनेमा 
४टक की बहुत-सी “यूनताओं को पूरा कर देता है। सिनेमा फा-ग्राफी और हाथ के बनाये 
ए नित्रों द्वारा जो स्टेज पर असम्भव होता हे उस मा सम्भव कर दिखाता है किन्तु 
एनेमा और नाटक में अन्तर हे | नाटक पढ़े और देखे दोनों ही जाते हैँ । सिनेमा के 
गए जो सिनेरिश्रे लिखे जाते हैं वे केवल पट पर ठिखाये जाने के लिए ही होते हैं। 
प्सलिए सिनेर्यो में दृश्यों को श्राकषक और मनमोहक बनाने की ओर अधिक ध्यान 
ध्या जाता हे। आन््कल नाटकों में से सगीत का अनावश्यक समावेश कम हो जाता है 
>न्तु सिनेमा में उसकी आ+षकता बढ़ाने के लिए सगीत को विशेषफर चलते हुए संगीत 
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वो विशेष महत्त्व दिया जाता है । इसलिए जनता के निम्न स्तरों में उस प्रकार के संगीत 
की मान्यता भी अधिक हो गई हे । सिनेमा के नाटक पुराने पारसी नाटकों के बहुत अंश 
में निकट था जाते हैं । 

श्रव्य काव्य में चाहे वह पद्यमय ओर चाहे वह गद्यमय हो केवल श्ब्टों का ही 
सहारा रहता है । उसमें कल्पना पर विशेष बल देना पड़ता हे। शब्दों द्वारा ही सारा 
चित्र विधान उपस्थित किया जाता हे। नाटक और सिनेमा मैं कल्पना पर कम बल 
डालना पड़ता हे इमलिए वे जनसाधारण के लिए अधिक उपयोगी समझे गये हैं और 
उनको प्रचार का भी साधन बनाया गया है | पाणिडत्य की दृष्टि से दृश्य-क्राब्य अब्य- 
काव्य से नीचे उतर आता हे तभी तो उसको पच्रम वेद कहां गया हे जिसमें शुद्वों को 
श्र्थात्‌ अ्रल्प-बुद्धि वाले लोगों को भी अधिकार हो | इस दृष्टि से सिनेमा एक स॑ढ़ी और 
नीचे उतर आता हे | सिनेमा में न तो भाषा की वारीऊफ़ियों पर आश्रित वार्तालाप दोते 
हैं गरोर न चरित्र को प्रकाश में लाने वाले स्वागत कथन होते हैं | स्वगत कथन 
अ्रस्वाभाविक चाहे हों किन्तु वे प्रायः पाणिडत्य-पूर्ण होते थे। सिनेमा की माषा जनता की 
भाषा द्वोती हे | उसमें चरित्र की अपेन्ता चमत्कार का प्राधान्य रहता हे । 


ही रु 


सिनेमा नाटक की भाँति दृश्य ओर श्रव्य दोनों ही होता हे किन्तु रेडियो नाटक 
केवल भव्य द्वी द्ोता हे | उसमें भी अव्य-काञ्य की भाँति बल्‍्पना का अधिक आश्रय 
लेना पड़दा है किन्तु उसकी ध्वनियाँ सजीव होती हें जिनके 
रेडियो नाटक यूच्टम उतार-चढ़ाव मे लिखित शब्द से कुछ अधिक भावामि- 
व्यक्ति रहती हे | ग्रादमियों की गति आदि .के भी चित्र 
(उतरना-चढ़ना, टरवाजा खटखटाना श्रादि तथा आह, सिसकियाँ, हँसना, रोना, व्यंग्य 
और मुस्कराहट का बदला हुआ लह्दजा) ये सब बातें शब्द द्व रा प्रसारित हो जाती हैं । 
मुख-मुद्रा, भ्रकुटी संकोच, अश्र, कम्पादि का द्योतन शब्द संकतों द्वारा ही होता हे जिन 
अ्रद्भ-भ्धियों का ध्वनि द्वारा चित्रण नहीं हो सकता हे उनका किसी पात्र ढारा वन 
कर दिया जाता है (यदि उनका वर्णन आवश्यक हो)। दृश्य का बदलना, पर्दा गिरना 
नहीं होता हे वरन्‌ वाद्य संगीत का व्यववान डालकर द्वोता हे। फिर भी उसमे सिनेमा: 
का-सा दृश्य-विधान नहीं होता हे | दूरो का अन्तर समय में कठिनता से परिवर्तित दो पात 
हे। दूरी का भान तो सिनेमा में दृश्य-विधान को कुछ लम्बा करके नाटक से अधिव 
सफल्ञता से कराया जाता है। रेडिय्रो-नाथ्क सिनेमा को श्रपेज्ञा कम समय में होते हैं 
बे अधिशंरा में एकांकी की भाँति होते हैँ शोर इसलिए उनमें उतनी पेचीदग) भी नई' 
होती है | 


रेडियो नाटकों में समय का भी बन्धन श्रधिक होता है। इसी कारण उसक 


७४ काव्य के रूप 


दूसरी विधा “रूपकः में जिसको अंग्रेजी में [९४६५८ कहते है प्रकथन अ्रर्थात्‌ नेरेशन 
को अधिक स्थान मिलता है, आवश्यक कथोपकथन के बीच 
रेडियो रूपक में उनका तारतम्य जोड़ने वाले सूत्रधार या '“नेरेटरः द्वारा प्रकथन 
आ जाते हैं | उनके द्वारा समय की खाई पाट दी जातो हे । 
सूत्रधार समय का संकेत जेसे पाँच वष बाद बीच की आवश्यक बातें कहरूर आने वाले 
कथोपकथन की भूमिका बॉघ देता है (हिमालय नाम के रूपक में प्रागेतिहासिक काल 
से अब तक का हाल हे) | इसलिए रेडियो के फीनर उपन्यास के थ्धिक निकट आ जाते 
हैँ किन्तु उसमें उपन्यास-की-सी पात्रों की बहुलता श्रौर पेचीदगी नहीं रहती हे, इसोलिए, 
चरित्र का भी विकास नहीं दिखाया जा सकता है। प्रायः एकाॉकी नाटकों की भाँत बने- 
बन।ये घन्त्रिं पर ही प्रकाश ड'ला जाता है। कहीं-कहीं विशेष आपात पढ़ने पर 
परिवतन भी हो जाता हे किन्तु विकास के लिए ग़ु जाइश नहीं रहती । यद्यपि रूपक 
शब्द नाटक से भी अधिक व्यापक हे क्‍योंकि नाटक रूपक की एक विधा है, तथापि 
रेडियो में रूपक का व्यवहार नाटक से भिन्‍न इसी पारिभाषिक अथ मे होता है, शअ्र्थात्‌ 
जिसमें फ्रि संवाद के साथ यूत्रधार द्वारा कुछ विवरण भी रहता है । ध्वनि-प्रधान होने के 
कारण रूपकां में कभी-कभी अनुकार्या अथात्‌ असली पात्रों-कार्या जेसे महात्ना गाँधी या 
सरदार पटेल की वास्तविक व्णी भा आमोफोन-रेकाड द्वारा किया जाता हे । 
रेडियो नाटकों में केबल वाबिक अमिनय *हता हे सो भी अपूण किन्तु कल'कार 
का कोशल इस बात मे रहता है कि मामिक स्थल सब क्थोपकथन में आरा जाय । 
सिनेमा के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है | रेंडियो-नाटक घर के कक्ष में ही सुने जा 
सकते हैं | यहा उनकी सफलता का मूल कारण हैं, अन्यथा उनमें नाटक के पूण गुण 
नहों थ्राने पते । श्री विध्णु प्रभाकर, श्री उदयशंकर भट्ट, *ग उपेन्द्रनाथ अश्रश्क, श्री 
गिरजाकुमार माथुर, श्री प्रभाकर माच्वे, श्री अज्ञेय, श्री भारतभूषण अ्रग्रवाल, श्री 
रामचन्द्र तिवारी आद ने कई सुन्दर गेंडि "ं-नाटक लिखे दें जो समय-समय पर रेडियो 
द्वारा प्रसारित भी हुए हैं। श्री उदयशंकर भट्ट के दो ध्वनि-नाटक, 'एकला घलो रे! और 
“कालिदा'? प्रकाशित भी हो चुके हैं 
हिन्दी का नाट्य साहित्य 
यद्यपि हिन्दी को संस्कृत और प्राकृत की मूल्यवान पेतृक सम्पत्ति प्राप्त थी 
तथापि इसका उपभोग उन्‍नीसवी शताब्दी से पूव न हो सका। इसके कई कारण थे। 
हिन्दी के प्रारम्मिक साहित्य का उदय आपस की मारकाट श्रौर 
ग्रभाव के कारण. मुसलमानी आक्रमणों के क्षुब्ध वातावरण में हुआ था। इस 
समय देश में वह शान्ति न थी जो नाटकों के श्रभिनय और 
विकास के लिए अपेक्तित थी। नाट्य साहित्य की सृष्टि के लिए जोवन के प्रति आस्था 
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और जातीय उत्साह अपेक्षित होता है | बहुत दिनों की दासता, अशान्ति और उत्पीड़न 
ने इस उत्साह को नष्ट कर ठिया था । हमारे मायवाद और मायावाद ने भी हमारे जीवन 
के प्रति आस्था को कम कर रक्‍्खा था | अंग्रे ज्ञी राज्य के आगमन से जीवन की वास्तविक- 
ताश्रों की और हमारा ध्यान थ्राकत हुआ और उस काल की श्रपेक्ष॒कृत शान्ति ने अपनी 
समस्याश्रों को न'टकीय अभिव्यक्ति का अवसर दिया | मुसलमान्तों के यहाँ ना-य-साहित्य 
का बिल्कुल अभाव था उनसे इनके सम्बन्ध में कोई उत्तेजना या ध्रोत्साइन मिलना 
अमम्भत्र था, नाटकों में गद्य और पद्य दोनों ही रहते हैं क्‍योंकि बोल-चाल की 
स्वाभाविक भाषा गद्य ही है| संस्कृत नाटकों में गद्य पर्याप्त मात्रा मे रहती थी किन्‍्ट्र 
हिन्दी भाषा के विकास के आन्‍्म्म-काल में गद्य का कोई रूप प्रतिष्ठित न था। हिर्न्द 
ओर संस्कृत के नाटकों की बीच की कड़ी हमको विहार के नाटकों में मिलती है 
उदाह रणुस्वरूप उम्रापति उपाध्याय का वारिजात-हरणः नाटक दिया जा सकता है | 
हिन्दी में जो प्रारम्भिक नाटक लिम्बे गये वे प्रायः संस्कृत के अनुवाद थे ओ. 
पद्मात्मक संबाद के रूप में थे | नेबाज काब कृत 'शक्ु्तला! नाटक तुलसीदास जी 
समकालीन प्रमिद्ध जेन कवि बनारसी दास जी का 'समयसार? ' 
पूर्व हरिश्चन्द्र तथा प्रवोध चद्धोद्रयः का ब्रजबासीदास द्वारा किया हुआ अनुवाः 
युग एसे ही नाटक हैं, जो केवल संवाद-रूप मैं होने के कारण ना2« 
नाम से अविद्वित हुए हैं | पिछुले नाटक का विषय आध्यात्मिष 
है ओर पात्र प्रायः कल्पित या नचित्त-वृत्तियों के मानबोकरण हैं। इस श्रणी के नाटकों 
देव जी का “देव माया प्रपञझ्च!ः नाटक (यद्यपि अब इसके प्रसिद्ध कवि देवकृत होने * 
सन्देह किया जाता है) भी आएगा। इन प्रारम्मिक नाटकों की सूची में महारा 
काशीराज की आज्ञा से बना हुआ 'प्रभावती? तथा श्री महाराज विश्वनाथ सिंह क 
“आनन्द रघुनन्दन? इन दो नाटकों के नाम और गिनाये जाते हैं । 
स्वनामधन्य श्री भारते-दु हरिश्नन्र ने सबप्रथम नाटक जिसमें पात्रों के प्रवेशा। 
के नियम का पालन हुआ है अपने पिता श्रो कविबर गिरधरटास (वास्तविक नाम बा 
गोपालचन्द जी) का बनाया हुआ “नहुष” नाटक बतलाया हे । इसमें इन्द्र को खहा-हृट 
लगने के कारण उनके पदच्युत होने तथा नहुप के इन्द्र-पढ़ को प्राप्त होकर कामलोलुपत। 
वश इन्द्राणी को वरण करने को अश्रमिलाषा से रुप्तषियों को पालको में जोतकर उन 
यहाँ जाने की चेष्टा एवं दुर्वासा द्वारा शापित होकर उनके (नहुष के) पतन की कथा है 
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१. यह एक श्राध्यात्मिक पद्य रचना है। इससे जीव मुदगल (जन साहित्य 
भौतिक पदार्थ को कहते हैं) का नाटक सम्बन्धी रूपक .बाँधा है; रवयं यह नाट' 
नहीं हे। 


७६ काव्य के रूप 


हिन्दी का दूपरा नाटक राजा लक्ष्मणमिह का 'शकुम्तला? नाटक हे । इसकी गद्य खड़ी- 
बोली की हैं और इसका पद्मय-माग ब्रजमाषा का हे | यह पहले-पहल पिन्काट साहब के 
सम्पादक्त्व में छुपा था। अनुवाद द्ोते हुए भी इसमें मून-का-सा आनन्द आता हे । 
इसकी भाषा के माधुय की प्रशंता भारते-दु जी ने भी की है | इस प्रकार पूर्व हरिश्चन्द्र 
काल के नाटकों का विषय प्रायः श्राध्चात्मिक या पौराणिक रहा। ये नाटक प्राय; संस्कृत 
के श्रनुवाद होते थे और इनको भाषा अधिकांश में (कम-से-कम पद्म भाग अ्रवश्य) 
ब्रजभाषा रद्दी | भाषा के सम्बन्ध में इस परिपाटों का पालन भारतेन्दु जी के समय तक 
होता रह्दा | 
वास्तविक अ्रथ में हिन्दो नाट्य साहित्य के जन्मदाता होने का श्रेय भारतेग्दु 
जी को ही दिया जा सकता है | उन्होने रंवत्‌ १६२५ में सबसे पहला अनूदित नाटक 
“विद्या सु-दरः लिखा (यह बंगला से अनुवादित था) और 
भारतेन्दु-काल “ैदिकी ढिंसा दिंसा न भवति? नाम का सबमे पहला मॉलिक 
नाटक उन्होंने संवत्‌ १६३० में रचा | इस बीच में लाला श्री 
निवासदास का तप्ता-संत्रण? निकला | इसझो भारते-दु बाबू ने हिन्दी का चौथा नाटक 
कह।| हे | “वेदिकी द्विसा हिंसा न भव्रतिः के बाद अलीग्ढ़ के बाबू तोताराम जी का 
ककेटो कृतान्तः निकला, यह एडीसन द्वारा लिखे हुए 'केटो? नाम के अंग्रेज्ञी नाटक से 
अनुवादित था | इस प्रकार नाटवों का ढर्ग चल पड़ा । 
भारते दु जी ने “विद्या सुदूर ओर “वैटिकी हिसा द्विंसा न भवति? के अ्रतिरिक्त 
औ्रोर भी नाटक लिखे--'प्रेम योगिनो?, 'सत्य हर्श्चन्द्रः (रुस्कृत के 'चण्ड कौशिक? 
का कुछ हेर-फेर का रूपान्तर), "मुद्रा राक़्स” (यह विशाखदत्त के संस्कृत नाटक का 
अनुवाद हे | यह राजनैतिक नाटक हे और इसका कथानक बड़ा पेचीदा हे, फिर भी 
हिन्दी में इसका बड़ा सुन्दर निर्वह हुआ हैं।) “विपस्य विपमोषधम! (भाण नामक 
प्राचीन ढग का एक रूपक दे जिस मे एक ही पात्र आकाश की ओर मुँह उठाकर 
आकाश भाषित के रूप में वार्तालाप करता है | इसका जिषप आधुनिक है, इसमे मद्दाराजा 
बढड़ीदा के श्रत्याचार के कारण शत्रिटिश सरकार द्वारा उनके प च्युत किये जाने पर 
संतोष प्रकट किया गया है।) “चद्धावली? (क्ृष्ण-मक्ति प्रधान एक नाटिका है। इसमें 
काव्यत्व की मात्रा अधिक हे | संचारियों और विरह-दशाओं के अन्छे उदाहरण मिलते 
हैं । इसकी भाषा अधिकांश में ब्रजभाषा है), “भरत दुदशा? (इसमें भारत की दमनीय 
दशा और उसके कारगों का चित्रण है), 'नीलदेवी? (इसमें एक भारतीय नारी के वीरत्व 
श्रोर का+-कोशल का वर्ण न है), “'अ्रन्धेर नगरी? न्याय की विडम्बना-सम्बन्धी एक 
प्रदसन) आदि चौदद् नाटक दे । 
भारतेन्दु जी के समकालीन लेखकों के नाटकों में भी भ्री बद्रीनारायण प्रेमघन 


दृदय काव्य--सिनेमा झौर रेडियो -नाटक ७७ 


लिखित 'भारत सौमाग्य नाठक! प्रतापनारायण मिश्र का 'त्रिया तेल, हमीर हठ घढ़े न दूजी 
बार? (हमीर जिनके सम्बन्ध में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है)! श्री राधाकृष्ण दास के “मद्दारानी 
पद्मावती! तथा “महाराणा प्रताप, श्रो केराबगम भद्ठ के 'सज्जाद सम्बुनः और 'समसाद 
सौमनः आदि नाटक उल्लेग्बनीय हैं । इनके अतिरिक्त लाता श्रीनिवासदास कृत 'रणभीर 
प्रेम पोहिनीः और 'तप्त: संव्रण', किशोरीलाल गोस्व्रप्मी कृत 'प्रणयनी प्रणयः और 
प्यड्भ-मंजरीः शालिग्राम का 'माघवानन कामकन्दला? श्रदि नाटक भी विशेष रूप से 
ख्याति पा चुके हैं | उस समय से ही दुःखान्‍्त नाटकों की प्रवृत्ति का श्रीगणेश हो चुका _ 
था। (रणबीर प्रेममोहिनी? दुः्वान्त नाटक ही हैं | पिछने टो नाटकों की भाषा यद्रपि 
ऊदूः थी तथापि इनमें तत्कालोन जीवन से अवबिक सम्पक था। इनमें राज्नीनिक 
पुट भी था। ये दोनों ही बंगला नाटकों के आधार पर लिखे गये हें, 
इसमें सभी प्रकार के पत्र आये हैं। इस समय के नाटकों में प्राचीन परिषाटी 
का कुछ-कुछ त्याग होने लगा था (भारतेन्दु जी प्राचीन प्रथा से हटे अवश्य 
किस्तु अधिक नहीं । उनके बहुत से नाटकों में मंगलाचरण और भरत-व क्य 
मिलते हैं) और उनका विपय धार्मिक से हटकर साम जिक और राजनीतिक की ओर जाने 
लगा | ऐतिहाभिक नाटकों में भी जातीय गौरव की प्रधानता होने के कारण वे राजनीतिक 
वी कोटि में आ सकते हैं | इस समय के नाटकों में हास्य व्यग्य का भी समावेरा होने लगा 
आर कहीं-कहीं एक ही नाटक में मनोरंजन के लिए हास्थ-प्रधान कथानक को 
भी स्थान ठिया जाता था । भाषा भी ब्रजमापा से हटकर खड़ों बोली को श्रोर श्राने लगी 
और उद के शब्दों का भी समावेश होना आरम्भ हो गया । 
संस्क्रत और बंगला के नाटकों का श्रनुवाद तो दरिश्चन्द्-युग मे ही श्रारम्म दो 
गया था किन्तु सक्रान्ति-काल में वह कुछ तेजी से ब्ढ़ा। भाग्तेन्दु जी ने अपने समय 
के अधिकारी व्याक्तियों द्वारा क्ये हुए रुस्व्ृत के नाटकों को 
संक्रांतियुग... बड़ी हँसी उड़ाई है। नाटय करने का श्रथ होता है अ्रशिनिय 
करना । उन लोगों ने नाट्य का श्र नाचना लगाया था, इस 
कारण वे कहीं-कहीं हास्यास्पट बन गये । भारते दु जी लिखते हैं--'एक प्रानन्‍्द और 
सुनिये । नाटकों में कद्दी-कहीं श्राता है 'नाटयेनोपविद्य/ अ्रथांत्‌ बेठने का नाट्य 
(अभिनय) करता है । उसका अनुवाद हुआ--राजा नाचता हुआ बटठता हे। 
प्ताटपेनोल्लिख्य' की दुदशा हुई है। ऐसे द्वी 'लेखनी को लेकर नाचती हुईं), (निकट 
बेठकर नाचती हुई!। 
इस संक्रान्ति-काल के अनुवाद इस प्रकार के न थे। संस्कृत के नाटकों में राय- 
बहादर लाला सीताराम “भूप? कृत अनुवाद बड़े सफल हुए हैं। श्री सत्यनारायण जी का 
भवभूति का 'उत्तररामचरित' मूल लेखक भाव के निर्वाह और भाषा-सौष्ठत की दृष्टि से 
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उतना ही उत्कृष्ट है जितना राजा लक्ष्मण मिंह का “शकुन्तला? नाटक का श्रनुवाद । 
हाल मैं भास के कई नाटकों के स्वप्नवासव्रदत्ता, प्रतिमा आदि के सुन्दर अनुवाद निकले 
इन्हीं दिनों शेक्मवियर के नाटकों का भी हिन्दी अनुवाद हुग्या | बंगला के अ्रनूदित नाटकों 
में +जेद्रलाल राय के नाटकों के अवुवादों को कुड दिन बड़ी धूम रही | रवि बाबू के 
४।क्रपर!, “चित्रांगटा!, “राजा रानी), 'बिरकुमार-सभा? शझ्राटि के भी सुन्दर अनुवाद 
निकल चुऊे हैं | इन अनुवादों का श्र परिड्त रूपनारायण पाण्डेय को हे। इन नाटकों 
द्वारा हिन्दी नाटकों में गद्य का प्रचार बढ़ा। 
इस काल में कुछ मौलिक नाटक भी लिखे गये । उनमें से तो कुछ तो साहित्यिक 
कहे जा सकते हैं ओर कुछ विशेष रूप से पारसी नाटक-कम्पनियों के साथ समभोते की 
(ष्टि से लिखे गये थे | साहित्यक नाट# मेँ मिश्रवन्धुओ्ं का “नेत्रा-मीलन? (इसमे मु «दमे- 
ञज्ञी के मनिक दृश्य दिखाये गये हैँ), पणडत बदरीनारायण भट्ट के दुर्गावती', 
चन्द्रगुप्त' तथा 'वेनु-चरित्र” राय देवीप्रसाद पूणु का “नस्द्रकला?, “भानुकुमारः, बाबू 
थिलीशरण >प्त का ध्चन्द्रहासः, पण्टित जगन्नाथ चतुवंदी का 'मघुर मिलन?, पणिव्त 
पाख्खनलाल नतुव॑ंदी का 'कृष्णाजु न-युद्ध? ग्रादि नाटक प्रमुख है | इन नाटकों में भी 
फम-से-कम कुछु में तो श्रतश्य पारसी नाटकों-की-सी पद्म की प्रवृत्ति हे | ज़ग-सी बात 
गै, जेसे --श्राप किस पर नाराज़ हैं, भट्ट जी के दुर्गावती! नाटक में लम्बी-चौड़ी पद्ममयी 
प्रभिव्यक्ति को गई है। देखिये-- 
“ऋद्द हुए हैं भला, श्राज यों किस श्रत्याचारो पर आ्राप, 
कोन मेने वाला है, खुद सिटकर दुनिया का सन्ताप । 
भला कोन से पापी का अरब घड़ा फूटने वाला है, 
कौन दाख्स है जिसका यम से पाला पड़ने वाला है ॥ 
श्री माखननाल जी के 'कृष्णाजु न-युद्ध' में भी अनावश्यक पद्म प्रयोग की प्रवृत्ति 
' किन्तु उन पद्मांशों में साहित्यिकता कुछ अधिक होने के कारण वह ज्ञम्य सा हो जाता 
। जहाँ थोड़ा भावावेश हो वहाँ पद्य इतना नहीं खटकता जितना कि अनावश्यक 
संगी मै--- 
वन्दा ! तुझ में भरा हुआ है, मेरे बालकपन का रंग, 
लाड़ जसोदा मंया का वह भेया बलदाऊ का संग, 
ग्वाल बाल को सुखद मंडली, गोवें यमुना श्रौर निकुज, 
राधा सह सखियों का श्राना, चन्द्र साथ ज्यों तारक १5ज ॥ 
“कैष्णाजु न-युद्ध (पृष्ट १८) 
पहले इन्द की श्रपेक्ञा इसमें श्रधिक मार्मिकता और प्रसं॥नुकूलता हे । इसमें 
' प्रवृत्ति तो वही है किन्यु कुछु परिमाजित रूप में | 


दह्य काव्य--विकास, प्रसाद-युग ७६ 


रंगमंच की दृष्टि से लिखे हुए नाटकों में नारायण प्रसाद बेताब” जी का 
धहामारत?, पं० राधेश्याम कथावाचक के पौराणिक नाटक “वीर अभिमन्यु), परम भक्त 
प्रसाद! तथा हरेकष्ण जहर के परति-भक्ति! ग्र दि नाटक जो पारसी नाटक-कम्पनियों मैं 
खेले जाने योग्य हिन्दी भाषा -प्रधान नाटक थे, विशेष रूप से उल्लेशनीय है। कृष्णचन्द 
जेत्रा का “ज्रख्मों पंजाइ!, “जख्यमी हिन्द”, “शहीद सन्यासी? ने विशेष ख्याति पाईं किन्तु 
उनमें “उद ? का प्राघान्य था। 


इस समय के राहित्यक नाटकों में पद्म से छुटकारा तो नहीं मिला किन्तु गद्य की 
और प्रवृनि बढ़ी, उसका अपेक्षाकृत प्राधान्य हो गया। विपयों में भी पा वतन हुआ | 


धघरनिक 5िषों का बाहुत्व रहा किन्तु देवी या अति मानवी शक्तिय का हस्तक्षेप कम 
हो गया | घोरे-घं'रे इस काल मे समाज की रुचि धामिक विषयों से हटकर ऐतिहासिक, 
सामाजिक, और राजनीतिक विषयो की ओर अ्रग्नतर होने लगी और यथार्थवाद को ओर भी 
कुछ कुछ भुराव बढ़ा | 
प्रमाद जा स्वयं एक युग थे। उन्होंने हिन्दी नाटकों में "लिक क्रातत की । उनके 
नाटकों को पढ़कर लॉग इ्िजे द्र नाल राय के नाटकों को भल गये । वतमान जगत के संघ्रध 
आर कोलाहलमय जीवन से ऊब्ा हुआ उनका हृदयस्थ कवि 
प्रसाद-यपुग उनकी स्विम श्रमा से दीप्त दूरस्थ अतीत को ओर ले गया । 
उन्होंने अतीत के इतिबृत्त में भावना का मधु और दाशनिकता 
मी रसायन घोलकर समाज वो एक ऐसा पौष्टिक अवलेद दिया जो हास की मनोबृत्ति को 
दूर कर उसमे एक नयी सांस्क्रातक चेतना का संचार कर सके | उनके नाटकों मै #जेन्द्र 
लाल राय को मी ऐ तिहासिकता और रत्रि बाबू कोसी दाशंनिक्रतापूण भवुझुता के टशन 
होते है| प्रसाद जी ने अपने नाटकों मैं भारत के शक्ति बेभव को अपेक्षा उनको नेतिक 
सम्पनग्नता और विशालता को अधिक उभार में लाकर देशवासियों का मस्तक गौरव से 
ऊँचा कर दिया है। मलब-बीरों के दाथ में आये हुए विश्वविजेत। सिकन्दर को सिहरण 
द्वारा अमयदान दिलाकर पवतश्वर का ऋण ही नही चुकाया वरन्‌ एक नेतिक प्रतिशोध 
भी ले लिया और भारतीय उदारत! का परिचय दिया । प्रसाद जी इतिदास और पुरा- 
तत्व के पाण्डत थे। उन्होंने बोद्धकालीन मारत का विशेष अध्ययन किया था और इसो 
कारण वे तत्कालीन वातावरण, राजकीय शिष्टता श्रौर शासन-व्यवस्था के चित्रण में 
विशेष रूप से समर्थ हुए है। महाबलाधिक्ृत, परम भद्दारक, श्रश्वमेध पराक्रम, दण्ड- 
नायक, न्यायाधिकरण, दौवारिक, महास्थविर, विषप्रपति, महाश्रमण, मद्ासंधिविग्राइक, 
'स्कन्धावार, नासीर, गरुढ़ध्वज श्रादि शब्द इस काल में भी प्राचीन सभ्यता को सजीव 
बना देते हैं | प्रसाद जी ने वातावरण की ही सृष्टि नहीं की -वरन्‌ उसको सार्थकता प्रदान 
करने वाले सनीव और सबल तथा कोमल और सगीउम१ स्त्री-पात्रों की भी सृष्टि को है 


घ० काव्य के रूप 


जो अपनी ममता की दृढ़ता और त्याग के तेज में सबलों की आ्राभा को फोकी कर देते हें । 
उन स्त्री-प'त्रों में अलका कल्याणी, वेवसेना श्रादि विस्मरणीय रहेंंगी। प्रसाद जी के 
नाटकों में वाह्य संत्रप के साथ अन्तदम्द्दों के भी सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। विचार- 
सामग्री और जीवन -मीमांसा की दृष्टि से भी प्रमाद जी के नाटक बड़े सम्पन्न हैं। आआध्यात्म 
में आह्यण और बौद्ध धम का बड़ा सुर समस्त क्रिया गया है। धातुसेन के मुग्ब से 
प्रसाद जी कहलाते हैं -- 
अहंकारमलक झ्रात्मवाद का खंडन करके गोतम ने विद्ववात्मवाद को नष्ट नहीं 
किया । यदि बसा करते तो उतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी ? उपतलिबशों के 
'नेति-नेति से ही गौतम का अतात्मवाद पुए है ।' 
--स्कन्दगप्त (पृ० १३०) 
प्रानीन बात वग्णु के भीतर ही प्रमाद जी ने प्रान्तीयता और साम्प्रदायिक्रता के ऊपर 
(राष्ट्रीय दृष्टि गोण से प्रकाश ड ला हे, देखिए--- 
'मालव और मागध को भूलकर जब शआ्रार्यावत्त का नाम लोग तभो वह 
मिलेगा ।/ --चन्द्रगुप्त (अंक १, पृ० ६०) 
'पपरन्तु यवत श्राक्रमणकारी ब्राह्मण, बौद्ध आर ब्राह्मणों का भंद न रखेंगे। 
चन्द्रगुप्त (अ्रंक १, पृष्ठ ८० ) 
प्रसाद जी के सभो नाटकों में कमस्यता ओर दाशनिक त्याग तथा सुख दुःख के 
प्मन्त्रय और मधुर मिलन की भावना सूत्रात्मा की भाँ।त ओत-प्रोत हे । जीवन की मुस्कान 
में छिय्री हुई अ्रश्नमाला से प्रसाद जी वरिचलित नहीं द्वोते, 'जीवन में मृत्यु बसी है जैसे 
बिजली हो घन में । मृन्यु उनके नाव्कों मे आती हे (जेसे अजात शत्रु में) । किन्तु 
मुग्ब-शान्ति पूणु अदशआ की पूत्ति के रूप में। प्रमःद जी अपने सभी पात्रों के कण्ठ मैं 
पेठकर नियतित्र द का प्रचार भी करते हैं। उनके पात्रों में दाशनिकता एक दोष की सीमा 
तक पहुँच गई है। प्रमाद जी की मापा यद्यपि एकरस ही रही है तथापि कोमल प्रसंगों 
मैं वह गोतिमय हो गई हे और अपना सोन्दर्थ, सौरम विड्रीणु करती हुई दिखाई देतो 
है | उनके नाटकों में दाशनिक निर्मम्ता के साथ कुसुम-कमनीय कोमलता के भी दर्शन 
होते हैं जो प्रायः गीतलहरी में प्रस्फुटित होती हैँ | कर्मठ एवं नृशंस चाणक्य के हृदय में 
बाल्य-स्मूति के रूप में सुत्रासिनी के प्रति एक कोमल स्थान हे, जो उसको मानवता के 
क्षेत्र से बाहर होने से बचा लेता हे। 
प्रसाद जी के नाटक कुछ अधि+ बड़े होते थे। इसलिए उनके अभिनय में विशेष 
काट-छाँट की आवश्यकता रहती हे। नवोन नाटकों को प्रवृत्ति छोटे नाटकों की ओर हो 
चली हे जो सिनेमा की भाँति लगभग ढाई घंटे में समाप्त हो जाते 
प्रसादोत्त काल हें। आधुनिक नाठकों में तीन अ्रड्ढू की प्रवृत्ति आवश्यक रूप 
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से तो नहीं किन्तु पर्याप्त मात्रा में प्रचलित हो गई है । इसके अतिरिक्त इन नाटकों 
में भूत की अ्पेज्ञा वर्तणन को अधिक महत्त दिया जाता हे क्योंकि उसके लिए. कल्पना 
पर कम बल देना पड़ता हे किन्तु प्राचीन सम्पताबिषाक नाटकों में मनोवैज्ञानिक दूरी 
(25ए2ट70]6श०8 ता5970९) के कारण जो भव्यता आती हे उममें कुछ 
कमी अवश्य हो जाती है | आजकल जो पोराशिक नाटक भी लिखे जाते हैं उनको 
बुद्धिवाद के प्रभाव के कारण ऐसा रूप ठिया जाता है जो तर्क-संगत हो (डॉ० 
लक्ष्मणस्व॒रूप का 'नल-दमयन्ती? नाटक इस प्रवृत्ति का एक उदाहरण है, उसमें हंस वो 
एक सौदागर का रूप ठिया गया है) । वतधान नाटकों के लिए कुनीनता और लोक- 
प्रसिद्धि आवश्यक नहीं रही और उसका कहाब वस्तुवा3 की ओर हो जाता है| इसी 
कारण पाश्चात्य नाटकों-के-से विस्तृत रगमंच के संक्रेतों का चलन हो गया है। इन 
नाठकों में सामाजिक और वैयक्तिक समस्याओ्ों पर अधिक बल दिया जाता है। ये सघ 
प्रवृत्तियाँ अधिकांश में इब्मत, गाल्मवर्दी, बनड शा आ्रादि पाश्यात्य नाटककारों के प्रभाव 
का फल है। आधुनिक नाटककारों में सवश्री लक्ष्मो नारायण मिश्र, गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, 
उपेन्द्रनगाथ अश्का', उदयशकर मद्ठ, केलाशनाथ भटनागर, सेठ गोबविन्दटास, इस्क्रष्णु 
ध्रेमी', जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द), प्रश्तोनाथ शर्मा आदि प्रमुख हैं। श्री वृन्दावन लाल 
वर्मा ने भी नाटक के क्षेत्र में प्रवेश किया है । 

प्रधादो तर काल में समस्पात्नक नाट हों को अधिक महत्त्व मिला हे | इनका सम्बन्ध 
बतमान समाज में व्यक्ति और उसके वातावरण से चनने वाले संत्रष से उतलपन्‍न होने 
वाली प्रमस्थाओ्रों से होता है । इन समस्याओं को ऐसे प्रभावशाली रूप में रखा जाता है 
जिससे पाठकों का ध्यान उनकी ओर आआराकर्पित हो जावे | बनंड शॉ का कथन है कि 
नाटक प्रकृति का छाया-चित्रण-मात्र नहीं हे । उसका कार्य हे एक समस्या का उपस्थित 
करना | शॉ के निम्नोद्धुत वाक्य इस सम्बन्ध में पठैय हैं । 

“| शा 96 5९शा कण णाोए का पाल एकाशा छऐ8ए [5 
(॥676 थाए 762 क्‍)7879, 06९8प५९ त/क4 5 70 77९76 5९(पह8 
पाए ए ८6९73 (0 782. 7( 5 6 [9725279[स्‍07 ॥ [09790]९ 
० 06 टणगास्‍ 7922८एछढलशा 0०॥ 5 एछां]] 279 5 शाएंणागञलशा 
॥ 8 एणा06 0 77070!60॥7. 

-“-शभी विश्वनाथ की 'हिन्दी नाटकों का विकास' 

नाम की पुस्तक (पृष्ठ ६८०) से उद्धृत । 

पर्डित लक्ष्मीनारायण मिश्र पर इब्सन और बनंड शॉ का अधिक प्रभाव है। 
उनके नाटक समस्थात्मक द्वाते हैँ और उन में बुद्धिवाद के साथ पर्याप्त रोमांत भी रहता 
हे | 'सन्यासी?, 'राक्षस का मन्दिर और 'मुक्ति के रहस्य में उन्मुक्त प्रेम की श्रोर 
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भुकाव हे । वास्तविक प्रेम को नेराश्य का सामना करना पढ़ता है “संन्‍्यासी? में तो यह 
बात स्पष्ट रूप से सामने आती हे । इन नाटकों के विपरीत “सिन्दूर को होली” में 
मानसिक वरण चिरंकाल के लिए नायिका को वेवाहिक बन्धन में बाँध देता हे और 
नायक का मरण नायिका को वेधव्य के शोक-सागर में निमग्न कर देता हे । मिश्र जी ने 
धरड़व्वजः नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी लिखा है| 

पणिडित गोविन्टवलह्लभ पन्‍्त के 'वरमाला? नामक नाटक का कथानक माकंण्डेय 
पुराण से लिया गया है, उसमें मूक अ्रभिनय को भी स्थान दिया गया हे । 'राजमुकुट 
उनका ऐतिहासिक नाटक है। उनके नाटकों में सुपाठय होने के साथ, अभिनय योग्य होने 
का भी गुण हे । हरिक्ृष्ण 'प्रेमी? का 'रक्षा-बन्धनः और मिलिन्दजी के  प्रताप-प्रतिज्ञाः 
नाटक ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। ये नाटक भी ऐतिहासिक हैं किन्तु इनका इतिवृत्त 
मुग़लकालीन भारत हे । ये रचनाएँ जनता की रुचि के अ्रधिक श्रनुकूल हैं किन्तु इनमें 
प्रसाद-का-सा गाम्भीर्य श्रौर उनकी-सी दाशनिकता नहीं हे । हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए 
(त्षा-बन्धन? पठनीय हे। 'स्वप्न-भंग? भी इन्हीं नाटकों की कोटि में श्राता है। उसका भी 
इतिवृत्त मुग़लकालीन है ओर उसमे हिन्दुत्व की ओर झ्ुके हुए, 'दारा? के प्रति सहानुभूति 
प्रकट करने का प्रयत्न है । ऐतिहातिक नाटक लिखने में श्री प्रेमी जी ने विशेष 
प्रसिद्धि प्राप्त की हे। उन्होंने (शिवा-साधना?, “प्रतिशोध!, “उद्धार” आदि और भी कई 
ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं । 

सुदशन जी का “भाग्य-चक्रः कई कालेजों में सफलता के साथ खेला गया है | यह 
एक सामाजिक नाटक है । इसमें समाज के मान्य और प्रतिष्ठित लोगों की धूर्तता का 
उद्‌्त्राटन किया गया है। परिडत उदयशंकर भट्ट का “कमला? भी इसी प्रकार का नाटक 
हे । ऐसे नाटक जनता की रुचि के अनुकूल द्वोते हैं | समाज में जिन लोगों से, जेसे-- 
रईसों, जमींदारों और पूँ जीपतियों से हम बदला नहीं ले सकते उनकी धूतंता का 
उद्घाटन करते हुए देखकर हमको प्रसन्‍नता होती है । इनमें साह्वित्यिकता की श्रपेक्षा 
लोक-रुचि की साधना अ्रधिक दिखाई देती है | इसके पक्ष मैं यह अवश्य कहा जायगा 
कि यह रुचि कुत्सित रुनि नहीं हे ओर इसमें एक प्रकाए्का आदशवांद है जो बुराई की 
हानि और साधुता की विजय देखना चाहता है। पं० उदयशंकर भट्ट ने 'मत्स्य-गन्धा?, 
“विक्रमादित्यः आ्रादि गीत नाट्य भी लिखे हैं। उनका 'दाहरः एक ऐतिहासिक नाटक 
है। उसमें खर्ल'फा द्वारा सिन्ध-विजय का हाल हे। भट्ट जी के अम्बाः और “सगर- 
विज्ञयः नाटक पौराणिक आख्यानों पर आश्रित हैं| उनकी '“अम्बा? मैं वर्तमान नारी का 
गौरव मुखरित हो उठा है। हाल ही में उन्होंने 'शक-विजयः? नामक एक और ऐतिहासिक 
नाटक लिखा हे । उनका “कुमार-सम्भवः नाटक बड़ा कलापूण हे। उसमें कला 
और आचार की समस्या है | भट्ट जी ने सरस्वती धरा कला के ही पक्तु का समन 


दब्य काव्य--प्रसादोत्तर काल णरे 


कराया हे । 

सेठ गोविन्ददास ने ऐतिहासिक और वतमानयुगीन समस्यात्मक दोनों प्रकार के नाटक 
लिखे हैं| “कत्त व्यः में राम ओर कृष्ण के चरित्र को मिलाने का प्रयत्न किया हे किन्तु 
वास्तव मैं ये नाटक के दो अंग-से हो गये हैँ । उनके “स्पद्धां! नाम के नाटक में नारियों 
की पुरुषों से अनुचित स्पर्दधा की समस्या उपस्थित की गईं है। नये नाटकीय प्रयोग करने 
में सेठ जी बड़े कुशल हैँ । उनके नाटकों में जेसे “प्रकाश? में “चीनी की दुकान में सांड? का 
प्रतीकवाद भी है। प्रकाश स्वयं चीनी की दुरान का सांड हे । उनके “चतुष्पथः में 
एक-एक पात्र के एकपक्षी वातालाप ()॥070]020८५) हूँ। प्राचीन काल में भाण 
भी एकपात्रीय नाटक होता था। “नवरस” में रसों को ही (जसे, वीरपिंद, रुद्रसेन, 
ग्लानिदत्त श्रादि) पात्र बनाया हे । आजकल सभी प्रकार के नाटक लिखे जा रहे हैं, उसमें 
सामाजिक, पोराणिक और राजनीतिक मुख्य हैँ । कुछ भाव-नाट्य और गोति-नाटय भी 
लिखे जा रहे हैं । क्‍ 

हिन्दी में श्राजकल एकाड्ढी नाटकों का प्रचलन अधिक बढ़ रहा है | इसके दो कारण 
हैं। एक समय की बचत और दूसरा अभिनय की श्रपेज्ञाकृत सुलभता। जो सम्बन्ध 

उपन्यास का छोटी कहानी से हे वहां नाटक और एकाझगे का 
एकाडरगी नाटक. है। वह भी कहानी की भान्ति जीवन की .एक भज्ञक है। 
इसके सम्बन्ध में एक बड़ी समस्या यह हे कि चरित्र-चित्रण 

की इनमें कम गु जाइश रहती हे और बने-बनाये चरित्रों पर ही प्रकाश डाला जाता 
हे | सबमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं हे। डॉ० रामकुमार वर्मा के अ्रठारह जुलाई की शाम? 
तथा रेशमी टाई? मैं चरित्र-परिवतन बढ़े सुन्दर ढंग से हुआ हे । हिन्दी एकांकीकारों में 
सवंश्री रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, सुदर्शन, उपेद्द्रनाथ अश्क', “जगदीशचन्द्र 
माथुर, उदयशंकर भट्ट, गणेशप्रसाद द्विवेदी तथा भगवतीचरण वर्मा श्रादि का नाम बड़े 
आदर से लिया जाता है। रेडियो-नाटक लिखने में श्री उदयशंकर भट्ट, श्री विष्णु 
प्रभाकर, भी मारतभूषण अग्रवाल और भरी उपेन्द्रनाथ अश्कः विशेष रूप से ख्याति प्राप्त 
कर चुके हैं । 


है. 


श्रव्य काव्य (पद) 
प्रबन्ध काव्य--महाकाव्य 
बन्ध की दृष्टि से भारतीय समीक्षा-पद्धति मैं श्रश्य काव्य के दो भेद किये गये हँ--- 
एक प्रवन्ध और दूसरा मुक्तक | प्रबन्ध में पूरपर का तारतम्य होता हैं । मुक्तक में इस 
द तारतम्य का श्रभातव रहता है। प्रबन्ध में छन्द एक दूसरे से 
प्रबन्ध और कथानक की «४ खला में बन्धे रहते हैं| उनका क्रम उल्नदा- 
मुक्तक पलटा नहीं जा सकता, वे एक दूमरे की अपेक्षा रखते हैं। 
मुक्तक छुन्‍्द पारस्परिक बन्धन से मुक्त होते हैं, वे स्व्रतःपूण 
. होते हैं। वे क्रम से रखे जा सकते हैँ किन्तु एक छन्द दूसरे से अपेक्षा नहीं करता । 
 साहित्यटरपणकार ने दो-ठो और तीन-तीन छन्हों के भरी मुक्तक माने हैं। अग्रेजी स्फुट 
कविताओं के स्टेन्ना (50929 ) समूह और शआरजकल के गीत भी इसी प्रकार के संयुक्त 
मुक्तक गिने जाबेंगे। प्रबन्ध काव्य मैं सम्पूर्ण काव्य के सामूहिक प्रभाव पर अधिक 
ध्यान रखा जाता है। मुक्तक में एक-एक छनन्‍्द की श्र॒लग-अलग साज-सम्हाल की: 
जाती है । 
प्रबन्धक के भी दो भेद किये गये हैं--एक महाकाव्य तीर दूसरा खण्डकाव्य | 
मदहाकाव्य क' क्षेत्र विस्तृत होता हे, उसमें जीवन की अनेकरूपता दिखाई जाती हे । 
खण्डक्राब्य में किसी एक द्वी श्रटना को मुख्यता दी जाती हे ओर इस कारण इसमें एक- 
देशोयता रहती हे | गद्य के कथात्मक साहित्य और नाटक में भी मह्ाकाव्य और खण्ड- 
काव्य की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। कहानी और एकाइ्ली, कथा श्र नाटय-साहित्य मेँ 
खण्डकाव्य के प्रतरूप हें । 
मह।काव्य को अग्रेजी में ऐेपिक (!2[90) कहते हूँ। पाश्चात्य समीक्षा में काव्य 
के दो मूल विभाग किये गये हैं---एक विषयी-प्रधान (5प0]९०८४४ए८) और दूसरा 
विषय-प्रधान (09]९८0ए८) । विषयी-प्रधान काव्य को 
पाइचात्य प्रगीत-काब्य कद्दा गया है ओर विषय-प्रधान का ऐपिक 
विभाग (॥790) से तादात्म्य किया गया हे । प्रगीत काव्य 
(].,५770) में भावना श्रौर गीत की प्रधानता रहती हे, महा- 
काव्य में विवरण या प्रकथन ()०॥।७07) की। तीसरा विभाग नाटक का हे जिसमें 
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अभिनय या प्रतिनिधित्व का प्र।धान्य द्ोता हे। 
महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को हम सक्तेप में इस प्रकार बता सकते हैं-. 
“--यह समों में बँघा हुआ होता हे । 
महाकव्य के २--इसमें एक नायक रद्दता है जो देवता या उत्तम वंश का 
शास्त्रीय लक्षण... धीरोदात्त गुणों से समन्वित पुरुष होता हे | उसमें एक वंश के 
बहुत से राजा भी हो सकते हैं--जेसे कि रघुव्रंश में ! 
३--शंगार, बीर श्लोर शान्त रसों में से कोई एक रस अगी रूप से रहता हे | नाटक 
की सब सन्धियाँ होती हें । 
४--इसका वृत्तान्त इतिहास-प्रसिद्ध होता हे या सज्जनाशित । 
५--इसमें मंग्लानरण ओर वस्तु निर्देश होता हे । 
६--कहीं-कहीं दुष्टों की निन्दा ओर सज्जनों का गुण-कीर्तन रहता हे--जेसे वि 
रामचरितमानस में । 
७--एक सर्ग में एक ही छुन्द रहता है और अ्रम्त में वह बदल जाता हे | यह्द 
नियम शिथिल भी हो सकता दे--जेसे कि रमचन्द्रिक। में । प्रताह के लिए छुन्द की 
एकता वांछुनीय है | सर्ग के अन्त में अगले सर्ग की धूचना रद्दती है। कम-से-कम श्राठ 
सग होने आवश्यक हैं । 
८--इसमें सन्ध्या, सू”, चद्रमा, रात्रि, प्रतोष, अन्धकार, दिन, प्रात:काल, मध्यान्ह, 
आखेट, पवत, ऋतु, वन, समुद, संग्राम, यात्रा, अभ्युदय आदि विषयों का वर्णुन 
रहता हे । 
भारतीय साहित्य में विशेषकर प्राइत मैं चरितकाव्य भी हुश्रा करते थे। इस प्रकर 
के काव्यों में कला की अपेक्षा चरित्र और कथानक की मद्दतत्ता रहती थी। संस्कृत में 
अश्वधोप का बुद्धिचरित इसी प्रकार का काव्य हे । अद्धमागधी प्राकृत में विधलसूरिकृत 
“धपउठम चरिउः? (उद्यनरित) प्राकृत भाषा का सब; थम चरितकाब्य हे ओर श्री रामचन्द्र 
जी के जीवन से सम्बन्ध रखता है रिन्तु इसका चित्रण जैन धर्म के दृष्टिकोण से हुआ हे । 
क्रमारपाल-चरित?, “भविष्यदत्तकथा?, 'यशोधराचरित? इसो प्रकार के ग्रन्थ हैं । “राम- 
चरितमानस? में आरदश तो चरित का द्वी लिया गया हे किन्तु उसमें कला का पर्याप्त 
समावेश हो जाने से उसकी गणना मद्दाकाव्यों में ही होती हे। 
पाश्चात्य मान से महाकाव्य के लक्षण संक्षेप में इस प्रकार हँ--- 
१--यह एक बृहदाकार प्रकथन-प्रधान ('रध77309८) काब्य हे । 
२--व्यक्ति की अपेक्षा इसमें जातीय भाव अधिक रहते हूँ । इसमें प्रायः कोई बड़ा 
जातीय सप्रथ भी दिखाया जाता हे । 
३--इसका विषय परम्परा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय द्योता हे। 
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४--इसके पात्र शौर्यगुण-प्रधान होते हैं। उनका सम्पक देवताओं से भी रहता हे । 
उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने में देवताओों और नियति का हाथ रहता है । 
५--इसमें नायक को लेकर सारी कथा एक सूत्र में बंधी रहती हे । 
६--इसकी शैली में एक विशेष प्रकार की शालीनता और उच्चता रहती हे । 
७--इसमें एक ही छुन्द का प्रयोग रहता हे । 
इसके दो प्रकार माने गये हैं--एक प्राकृतिक अथवा जनसाधारण-सम्बन्धी ([%[00 
० (ज0७[), जैसे--'वाल्मीकीय रामायणः, “श्राल्हाखंड?, 'होमर की इलीयड? । 
दूसरे कलात्मक ([ग्रि0 ० ७7), जैसे--रघुवंश नेषघरं, 'कामायनी?, 'पराडाइज 
लॉस्टर (729790]58 ,05/0) किन्तु भारतीय समीक्षा में ऐसा कोई अन्तर नहीं 
किया गया । 
महाकाव्य के सम्बन्ध में भारतीय और पाश्चात्य आदशशा में विशेष श्रन्तर नहीं हे। 
साहित्य-दपणु से उद्धत किये गये मह्गाकाव्य के लक्षणों में कुछ तो उसके संगठन से सम्बन्ध 
रखते हैँ और कुछ नायक तथा रस से सम्बन्धित हैं । पूर्वी 
तुलना श्लौर विवेचना ओर पश्चिमी दोनों ही श्रादर्शों के श्रनुकूल विषय में तथा नायक 
में शालीनता तथा मद्दानता कां प्रतिबन्ध रखा गया है । धीरोदात्त 
नायक मैं उदात्त भावनाओं का समावेश मली प्रकार होता ढी हे | श्राजकल यत्रपि कुलीनता 
पर विशेष बल नहीं दिया जाता है तथापि महाकाव्यों में इतिहास-प्रसिद्ध, लोकप्रिय 
नायक होने से उनमें लोकरंजकता आ जाती हे और साधारणीकरण या लोक-हृंठय से 
साम्य की सम्भावना श्रधिक हो जाती हे | इतिहास-प्रसिद्ध होने से एक लाभ यह हे कि 
इसमें मानतिक दूरी का भाव (!25ए८॥06ह09] तांक/8706९) आ जाता है। यह 
रस की बाधक बातों को दूर करने में सहायक होता हे । अपने निकट के नायक मैं उनके 
दोषों का भी ज्ञान होता है और नायकों के चारों ओर एक दिव्य आभा-चक्र (9]0) 
उपस्थित कर देता है | आजकल दोषों का भी वर्णन वास्तविकता का अ्रज्ञ माना जाता हे । 
पाश्चात्य आदशों में एक बात पर विशेष बल दिया गया हे वह यह कि महाकाव्य 
के नायक में व्यक्तित्व की अ्पेत्ता जातीयता का प्रतिनिधित्व अधिक रहता हूँ | महाकाव्य 
वास्तव में जाति की द्वी वस्तु द्वोती है । उसमें लोकरस कुछ बाहुलय के साथ दिखाई देता हे । 
हमारे यहाँ यद्याप इस गुण का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं हे तथापि वह व्यजञ्ञित अवश्य है। 
नायक की श्रेष्ठता, इतिहास-«सिद्धि, युद्ध-यात्राओं आदि के वणुन द्वारा मह्दाकाव्य 
जातीय जीवन से सम्बद्ध हो जाता हे | व्यवहार में भी महाकाब्यों मे जातीय गुणों और 
जातीय मनोवृत्तियों का प्राधान्य मिलता हे । वाल्मीकीय रामायण में उसके वर्ण्य नायक के 
ग्रपेज्षित गुण बताये गये हैं | वे गुण मारत की जातीय मनोबृत्ति के दयोतक हैं | रघुवंश 
के आरम्भ में भी रघुवंशी राजाओं के उदात्त गुणों का उल्लेख किया गया है+- - 
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यथाविधिहृुताग्नीनां. यथाकामाचिताथिनाम्‌ । 
यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय सम्भृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 
यहासे विजिगीषरणां प्रजाये गहमेधिनाम्‌ ॥। 
दशवे5भ्यस्तविद्यानां यौवने विषयंषिणाम । 
वाउ्धके घुनिवत्तीनां योगेनानते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
रघ्‌णामन्वयं _ बदये तनवास्बिभवोषपि सन्‌ । 


--रघुवंश ' (१।५-६) 


अर्थात्‌ जो विधिपूवक नित्य नेमित्तिक यज्ञ, हवनादि करते थे, हो याचकों को उनकी 
कामना के अनुकूल (थोड़-सा देकर भगा नहीं देते थे) दान देते थे, जो श्रपशाधियों को 
उनके अपराध के अनुकूल दण्ड देते थे और जो समय पर जागते थे, जो त्याग के लिए 
धन-संचय करते थे, जो सत्य के लिए थोड़ा बोलते थे (घरमण्ड से नहीं), जो यश के लिए 
विजय की इच्छा रखते थे (दूसरों के राज्य छीनने के लिए नहीं), जो पितृ-ऋण के शोध 
के लिए विवाह करते थे (विशेष रूप से कामोपभोग के लिए नहीं), जो बाल्यकाल में 
विद्यामभ्यास करते थे, योवन विषय-भोग में लगाकर बुढ़ापे में मुनियों की बृत्ति धारण कर 
लेते थे, अर्थात्‌ वानप्रस्थ-आश्रम में प्रवेश कर वन को चले जाते थे और अन्त में योग 
द्वारा (रोग द्वारा नहीं) शरीर छोड़ते थे--ऐसे रघुवंशियों का में वर्णन करता हूँ यद्यपि 
मेरे पास वाणी का वेभव बहुत थोड़ा हे । 


इस वर्णन में भारतीय मनोबृत्ति का पूण चित्र आ गया हे। आजकल के युग में 
कामायनी में भी बुद्धि और श्रद्धा? के समन्वय का भारतीय आदश दिखाई पड़ता है । 
गुप्त जी के राम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे आयों का श्रादर्श बताने तथा धन से 
जन को अधिक महत्ता देते आये हैं 


कि.  ग्रायों का आदश बताने आया, 
ख धन को तुच्छ बताने झाया। 
सुख-शान्ति हेतु में क्रान्ति मचाने श्राया , 
विश्वासी का विश्वास बचाने झाया ॥ 
में श्राया उनके हेतु जो कि तापित हैं, 
जो विवश, विकल, बल-होन, दीन, शापित हैं । 
हो जायें श्रभय वे जिन्हें कि भय भासित है, 
जो कोणप कुल से म्‌क-सद॒श शासित है ॥। 






दघष काव्य के रूप 


में ब्राया, जिसमें बनी रहे मर्यादा, 
बच जाय प्रलय से, मिट न जीवन सादा ॥। 
>> >< >< 
भव से नव वभव वप्राप्त कराने श्राया ! 
नर को ईइवरता प्राप्त कराने गझ्राया ! 
सन्देश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्व बताने अया ॥' 
-+साकेत (अष्टम सर्ग, पृष्ठ १६६।१६७ ) 
प्राचीन अ्र'दश के श्रनुकुन खल और सज्जनों के वर्णन जो महाकाव्य में अपेक्षित 
माने हैं उनमें भी जातीय मनोबृत्ति तथा आदर्शों की कनक रद्दती हे | इतना ही नहीं 
वरन्‌ उसमें एक मानवता का भाव रहता है । गोस्वामी जी ने सज्जनों का जो वणन किया 
हे वह ऐसा ही है । 
इस प्रकार हम देखते हे कि मद्ाकाव्य के भारतीय और पाश्चात्य आदर्शों में विशेष 
भेट नहीं है । दोनों ही आदशों के अन॒कून महाकाव्य का नायक उच्चकुलोद्धव तथा 
उदात्त विचारों का होता हें | उसकी महान्‌ कृतियों, विजय-यात्राओं और साहसपूर्ण कार्यों 
में जात'य भावनाओं, महत्त्याकांज्षाओं और आदर्शो का प्रकाशन होता है ओर नायक के 
द्वारा जातीय, राजनैतिक तथा थ्राध्यात्मिक उन्थान दिखाया जाता है | महाकाव्य आकार- 
प्रकार में भी बड़ा होता है, उसके साथ उसकी शेली और उसका विपय दोनों ही गोौरवपूर्ण 
होते हैं| महाकाव्य जाति की सांम्कतिक नेतना के बद्योतक होते हैँ । महाकाव्य का कवि भी 
नायक की भाँतत स्त्रय॑ सांस्क्ृतक चेतना का प्रतीक बन जाता है । महाकाव्यों में प्रायः 
देव का भी हाथ रहता है किन्तु उस ठेव के हस्तत्वे। द्वारा भी मानवीय गौरव की स्थापना 
हो जाती हे । देवी हस्तक्षेप के सम्बन्ध में पश्चिमी और पूर्वी आदर्शा मे थोड़ा अन्तर 
हे। पश्चिमी महकाव्यों में विशप्र#र यूनानी महाकाव्यों मे टेव को ऐसी क्र सत्ता के 
रूप में दिखाया गया हे जो मानत्र के उत्पीड़न में प्रमन्‍नत। का अनुमव करती ह। हमारे 
यहाँ मानव का उत्पीड़न चाहे पगैक्षा के लिए हो किन्तु हृदय से देवता लोग सहदनुभूति 
पूण रहते हैं । मारे यहाँ मनुष्य जो सुख-दुःख भोगता हे वह अपने कर्मा के अनुकूल, 
'कमं-प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करा सो तस फल चाखा ।--इस दृष्टि से 
यदि देंब की ऋुग्ता होतो हे तो वह अकारण नहीं होती | मद्वाकाव्य का चित्रपट विस्तृत 
होते हुए भी उसके श्रद्धुन में एक विशेत्र श्रन्विति रहती हे, वह अन्विति चाहे नायक 
के व्यक्तित्व के द्वारा, चाहे लक्ष्य की एकता के द्वारा सम्पादित की जाय | 
महाकाव्य के प्राचीन और वर्तमान आदशों में थोड़ा-बहुत अन्तर पड़ गया है । 
श्रव मंगलाचरण इत्यादि की आवश्यकता नहीं समझी जाती और न किन्द्दीं मांगल्यसूचक 


महाकाव्य--तुलना और विवेचना घ्& 


शब्दों का रखना नितान्त आवश्यक हे (गुप्त जी ने साकेत के प्रत्येक सर्ग में मंगलाचरण 
किया हे), प्राचीन काल में भी इस नियम का बहुत कड़ाई के साथ पालन नहीं होता 
था। मदहाकवि कालिदास के 'कुमारसम्भव१ मैं कोई मंगलाचरण नहीं हे | उसमें द्िमालय 
का वर्णन अवश्य हे जो विशालता का द्योतक है | 'कुमारसम्मव? पूर्ण नहीं हुआ धाहे 
देवताओं के » गार-वर्णन के दोष के कारण हो और चढहे मगलाचरण के अभाव के 
कारण हो | “प्रिय-प्रवासः का आरम्भ टिवस के अवसान से होता है, दिवस कः श्रव्तान 
समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला', केवल इसीलिए हम उनको निनन्‍्दनीय नहीं 
कहेंगे । इसका इस प्रकार सनथन भी किया गया है कि (टिवेस! शब्द मांगल्यसूनक हे और 
अवसान”? शब्द से उसके विरह-काव्य होने का निर्देश मिलता है। आजकल नायक के 
सम्बन्ध में भी थोड़ी शिथिलता आरा गई हे | कामा नी में नायक तो मनु हे किन्तु प्राधान्य 
श्रद्धा का है । नायक शब्द में नायिका भी शामिल की जा सकती हे । 
संक्षेप में हम कह सकते हें कि महाकाव्य वह विषय-प्रधान काव्य हे जिसमें 
कि श्रपेन्ष कृत बड़े आकार में जात में प्रतिष्टित और लोकप्रिय नायर के उदत्त 
कार्या द्वारा जातीय भावनाओं, आदर्शों ओर आक़ांक्षाओं का उद्घाटन किया 
जाता है।.. 
पाश्चात्य देशों में महाकवि होमर (क०णाशाः) के इलियड? (4]॥90) 
और 'ओडेमी? (00ए552ए) आदश महाकाव्य माने जाते हैं। अन्य महाकाव्य-- 
जैसे (८४27) का 'इनियड!ः (/टाटांत) अथवा मिल्टन 


पाइचात्य (॥][07)) का 'पेराडाइज लॉस्ट (ए्वा8056 ,050) : 
महाकाव्य. इन्हीं के नमूने पर बने हैें। 'इनियड? में रोम के संस्थापक 


रोम्यूनन ([२०707०05) के पिता के साहसपूण का. का वरणुन 

है| उममें होमर की दोनों पुस्ततों को कथा का योग-सा हे | 'पेराडाइज़ लॉस्ट? मे ईश्वर 

के विरुद्ध शैतान का विद्रोह, आदम का बहकाया जाना, मनुष्य के पतन और ईश्वर द्वारा 

उसके उत्थान का वर्णुन हे | उसमें किसी जाति-विशेष का भाग्य-निणंय नही वरन्‌ ईसाई 

घर के अनुकून सारी मानवता का उत्थान है। उसका उद्देश्य इंश्वरीय न्याय का 
उद्प्राटन है (]0 ]प्रढतए पार 8५5 ० 5006 40 ए९॥) । 

रामायण की तुलना प्रायः 'इलियडः और “ओ्रोडेमी? से की जाती हे | इन काब्यों 

और रामायण में कुछ बातों की समानता अवश्य हे। वाल्मीकीय रामायण की भाँति 

“ओोडेसी? का प्रच,/र मी गाकर हुआ था | गाने वाले “रेपसोडोई 

रामायण से इलियड ([२॥७]०5000) कहलाते थे | 'इलियड? में जिस लड़ाई क' 

झौर श्रोडेसी की वर्णन हे उसका आरम्भ भी एक स्त्री के हरे जाने के कारण हुश्र 

तुलना था। “ओरोडेसो? को नायिका बड़ी सती-साथ्वी थी उस पुस्तक में मे 


&० काव्य के रूप 


विवाह-सम्बन्धी परीक्षा में एक धनुष के भुकाये जाने की शत का उल्लेख है । सतीत्व 
के आदश में बहुत-कुछ समानता हे । हम यह नहीं कहेंगे कि सतीत्व केवल भारतीय 
स्त्रियों के ही बाँट में आया है । वास्तव में प्राचीन भारतीय और यूनानी सभ्यताओं में 
इतना अन्तर भी नहीं था। उन दिनों दोनों ही देशों में धनुष ही प्रधान श्रायुध था । 

इन सब समानताओ्रों के होते हुए, मी इन काव्यों का रामायण से श्रन्तर हे। 
रामायण के नायक स्वयं मरयादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी हैं, अतः उनका देवत।श्रों के 
साथ संघ्रध का कोई प्रश्न रामायण में उठता ही नहीं है । उसमें संघर्ष राक्षुसों से हे। 
देवता मनुष्य-रूप-घारी भगवान की सहायता करते हैं और वे भी देवताओं के काय के 
लिए ही संसार में आने का कष्ट करते हैं | रामायण की यह धार्मिक भावना “इलियड? 
या ओ्रोडेसी? में नहीं हे। सतीत्व के आदश में भी थोड़ा भेद हे । सीता जी वाणी से भी 
रावण के वरण करने की बात स्वीकार नहीं करतीं । “ओश्रोडेसी! की नायिका कम-से-कम 
यह तो कह देती हे कि वह विशेष वस्त्र के बुन जाने पर विवाह कर लेगी (वह दिन को 
वस्त्र बुनती थी और रात को उसे छिन्‍न-मिन्‍न कर देती थी) किन्तु सीता ने निर्मय होकर 
रावण का तिरस्कार किया, विशेषकर जब कि वह राक्षुसियों ते दिन-रात घिरी रहकर रावणु 
की ही अ्रशोक-वाटिका में रहती थीं | मिल्टन की 'पेराडाइज़ लॉस्ट' में तो ईश्वर के 
विरोध में शैतान का जो तक हे वह उस देश की तत्कालीन मनोबृत्ति का परिचायक हे । 
पाश्चात्य मनोवृत्ति में संघ अधिक है । हमारे यहाँ के देवताओं में भी दण्ड देने की 
प्रवृत्ति हे किन्तु रामायण में देवताश्रों ओर मनुष्यों का संधष्र नहीं हे वरन देवताओं और 
टानवों का संघ५ हे । 

यद्यपि भारतीय समीक्षा-शास्त्रों में स्वाभाविक और कलात्मक (#>90 0 
(7700॥ गाते 790० एा 070) का विभाजन नहीं हे तथापि हम वाल्मीकीय 

रामायण? को स्वाभाविकता की कोटि में रख सकते हैँ ओर 
संस्कृत के 'शिशुपाल-वधः तथा “किराताजु नीयः को कलात्मक कह 
महाकाव्य. सकते हैं । 

“इलियडः? झौर 'ओडेसी? के सम्बन्ध में कुछ लोगों की शंका है कि शायद ये 
एक ही कवि की रचना न हों ओर होमर भी व्यास शब्द की भाँति सम्पाठक की पदवी 
हो (भारतीय दृष्टि से तो व्यास एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने अ्रद्टारह पुराण और महाभारत 
लिखा किन्तु अंग्रेज समीक्ष॒क उन्हें एक व्यक्ति नहीं मानते हें) | वाल्मीकीय रामायण के 
लिए यह शंका नहीं हो सकती हे किन्तु उसमें प्रद्धिप्त अंश अवश्य हे | यदि उसका प्रचार 
गाकर हुआ हे, जेसा कि 'रामायण? और “रघुबंश? दोनों से ही प्रतीत होता हे तो उनमें 
प्टाये-बढ़ाये जाने की अधिक सम्भावना हे। 'रघुवंश? में उसके गाये जाने का इस प्रकार 
उल्लेख हे-- 


महाकाव्य--संस्कृत के महाकाव्य 8 १ 


'बत्त रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तो किन्नरस्वनों । 

कि तथ्य न मनोहतु मल॑ स्यातां न श्युण्बताम्‌ ॥।' 
--रघुवंश (१५॥६४: 
श्र्थात्‌ वृत्त रामचन्द्रजी का था, कृति वाल्मीकि जी की थी और उसके गान 
वाले किन्नर-कण्ठ दोनों बालक थे तो सुनने वालों के मन को हरने के लिए, कौन सी बा 

पर्याप्त न थी--इसमें चरितनाय *, कवि और गायक तीनों को महत्त्व दिया गया है । 

हमारे यहाँ महाभारत को इतिहास माना है किन्तु अंग्रेज़ी मान से उसे + 
]790 या मह्दाकाव्य कहते हैं । मद्राभारत में इतनी अन्विति नहीं हे जितनी ब 
रामायण में। वह भारतीय संस्कृति का विश्व-कोष अवश्य है। इसके सम्बन्ध में कह 
गया है 'यदिहास्ति तदन्यत्र यस्नेहास्ति न तत्कवचित्‌”। संस्कृत के मद्दाकाव्यों 
स्वाभाविकता और कलात्मकता के विभिन्‍न स्तर हें | कवि-कुल-गुरु कालीदास में स्व 
भाविकता और कल।त्मकता का बड़ा सुखद सम्मिश्रण है, इसी।लए तो उनके सम्बन्ध ' 
कहा गया हे कि कवियों की गणना में कालिदास का नाम पहला है और दूसरा क 
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उनकी टक्कर का न होने के कारण दूनरी अंगुली अ्रनामिका दी रही | कुछ लोग मा 
को तीनों गुणौं--3पमा, अर्थ-गौरव ओर पढ-लालित्य--से सम्पन्न मानकर शीष-स्थ 
देते हें । 
यद्यपि कालिदास के “रघुवंश? को बृह्तृत्रयी में स्थान नहीं मिला है तथापि उस 
विशेष ख्याति हे | यह कालिदास का सवश्रेष्ठ मह्दाकाव्य हे। इसमें रघुबंश के 4१ 
राजाओं का काव्यात्मक वर्णन हे परन्तु दिलीप, रु श्रौर राम के लोकोत्तर चरित्रों 
प्रधानता दी गई है | इसी के कारण शायद साहित्य-दपणकार को लिखना पड़ा 
महाकाव्य का विषय एक राजा ही नहीं वरन्‌ एक वंश के कई राजा ह्वो सकते हैं 
एकवंशभेवाः भूपाः कुलजा वहुवो5पि श्रा! ! उसमें १६ सग हैँं। इसके वृहतूत्रयी 
स्थान न मिलने का यही कारण मालूम होता हे कि मारतीय लोकरुचि स्व्रामाविक 
की श्रपेत्ञा पाण्डित्य को अ्रधिक महच्च देती हे। कालिदास के तीनों ग्रन्थ रघुव॑: 
कुमारसम्मव और मेप्रदूत लघुत्रयी में श्राते हैं किन्तु कुल मिलाकर कालिदास में कवि 
अधिक हे | इसी से कहा हे--'काव्येपमाघः कवि कालिदास: | 
महदाकाव्यों की वृहतृत्रयो में तीन ग्न्थ आते दें--श्री हष का “नेषधचरित', म 
का 'शिशुपाल-बध' और भारवि का 'किराताजु नीयम! । 'नेषधचरित” में राजा नल 
चरित है | यद्द ग्रन्थ और माघ्र का 'शिशुपाल-वध अपने पाण्डित्य के लिए बड़े प्रां 
हैं | 'रघुवश? के बाद दूसरा नाम भारवि के “किरताजु'नीयम? का है। भारवि दक्षिण भ 
के रहने वाले थे । 'किराताजु नीयम' का कथानक मद्दाभारत से लिया गया था ओर 
सग में है। इसमें अजु न और किरातवेषधारी भगवान्‌ शंकर के युद्ध का वर्णुन है । मह 
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त्री से अजुन का पाशुण्त अस्त्र का प्राप्त करना इस महाकाध्य का फल है। इसमें 
ध्रृंगार आदि रस गौण हैं ओर द्रौपदी के प्रोत्साहन से पाण्डवों को युद्ध के लिए. उत्तेननना 
ती गई हे । 
मात्र का 'शिशुपाल-वध? उनका कीर्ति-स्तम्म है | इसका कथानक भी महाभाग्त 
। लिया गया है | इसमें युधिष्ठिर के राज्सूय यज्ञ में चेदि-नरेश शशशुपाल के वध की 
था बड़े कौशल के साथ वर्णित है | उसी घटना के आधार पर इसका नामकरण हुआ्रा 
' | इसकी कथा बोस सरगों के साढ़े सोलह सौ श्लोकों में फेली हुई हे । 
संभ्कृत में ओर भी छोटे-बड़े महाऊाब्य ओर खण्डकाव्य हैं किन्तु उनका उल्लेख 
हाँ पर स्थानाभाव से नद्वीं किया गया हे । ऊपर के ग्रन्थों के विषय में कुछु न जानना 
स्क्ृतिक अज्ञता का द्योतक होता । 
संस्कृत के शास्त्र-काब्यों में 'भट्टिकाब्य? का स्थान प्रमुख है | शास्त्र-काब्य उन्हें 
हते हैं जिनमें कि काव्य के साथ-साथ व्याकरण थ्ादि शास्त्रों का परिज्ञान करा दिया 
ता है । भद्टि द्वारा लिखा हुआ काव्य उनके ही नाम से प्रसिद्ध हे जिसका विषय 
वण-वध है। इस काब्य में प्रायः साढ़े तीन हजार श्लोक २० सर्गो में आबद्ध हें । 
ट्विनेअपने काव्य के विषय में कहा हे कि व्याकरण जानने वाले के लिए यह काव्य 
'पक के समान हे किन्तु उसके न जानने वाले के लिए यह शअ्रन्घे के हाथ की आरसी हे। 
करण के शास्त्रीय ज्ञान से अनभिज्ञ लोगों के लिए इसका रसान्‍वाद करना कठिन हे | 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास तीन कालों में विभाजित किया जाता हे-- 
(१) आठदिकाल अ्रथांत्‌ वीर-गाथा-काल । 
हिन्दी के (२) भक्ति-काल जिसमें नियगु ण ओर सगरुण दोनों ही शाखाएँ 
महाकाव्य सम्मिलित हैं । 
(३) वतमान-काल जिसके विकास क्रम की तीन श्रेणयाँ की जा 
।ती हैँ--- 
(अर) हरिश्चन्द्र-युग 
(ब) द्विवेदी-युग और 
। (स) प्रसाद-पंत निराला-युग । 
। वीरगाथाकाल--आदिकाल में प्रबन्ध श्रोर मुक्तक दोनों ही प्रकार के काव्य लिखे 
| | प्रबन्धकाव्यकार अपने व्यक्तित्व को अपने उपास्य अथवा आश्रयदाता के व्यक्तित्व 
मिला देता है । यद्यपि वीरगाथा-काल में लोेक-भावना का बाहुल्‍य था अर्थात्‌ सा'हत्य 
जनता से सम्पर्क था फिर भी कविता राज्याश्रित ही थी | कवि लोग स्वय॑ भी श्रपने 
अगदाता की ओर से युद्ध में सम्मिलित होते थे और बे नितान्त पैसे के गुलाम भी न 
३ उनमें चाहे आजकल-सी व्यापक राष्ट्रीय भावना न हो फिर भी वे श्रपने राज्य के 
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लिए. प्राण न्योछावर करने को तैयार रहते थे। चन्दबरदाई ने कलभ और तलवार दोन॑ 
से ही प्रथ्वोराज की सेवा की | अपने व्यक्तित्व को समपण करने वाले ऐसे हवी कविगर् 
प्रबन्ध काव्य लिख सकते थे। 

४ पश्चीराजरासो--यद्यपि प्रथ्बीराजरासो की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में दिद्वाने 
का मतभेद हे तथापि उसको हिन्दी के प्रथम महाकाव्य होने का श्रेय दिया जाता है। हर 
उसको स्वाभाविक विकासशील मद्दाकाब्य (#एछांट ० ा0एा) कहेंगे। यः 
बवृहृद्म्रन्थ ६६ समयों (अध्यायों) में समाप्त हुआ है और लगभग ढाई इजार प्रृष्ठ क 
हे। यह ग्रन्थ प्रथ्वीराज-केन्द्रित है। इसमें केवल युद्ध का ही वर्णुन नहीं हुआ वर' 
वीर-भावना के साथ शान्त और श्रंगार रसों का भी पर्याप्त पुट हे। इसमें जो देब्ताइ 
और भक्ति, मुक्ति आदि की स्तुति हुई है वह उसके सांस्कृतिक पक्ष का द्योतक हे । चौहान 
वंश की उत्पत्ति के साथ-साथ ज्षत्रियों के अन्य छुत्तीस वंशों की उत्पत्ति आदि की कथ, 
भी चन्द ने बड़े विस्तार के साथ कही हैं किन्तु इन वणुनों में चोहान-वं श ही की प्रधान 
है श्रोर चौहान -वंश में भी विशेषकर प्रथ्वीराज के यद्धों, विवाहों और आखेः आदि 
बर्णुनों का प्राधान्य है । 

पृथ्वीरा जरासो के निर्माण में चन्द के पुत्र जल्दन का भी हाथ है क्योंकि उस 
ही इस ग्रन्थ की समाष्ति की थी जिसका उल्लेग्ब रासो में इस प्रकार आता है-- 
पुस्तक जल्हुन हत्थ द, चलि गज्जन नूप काज ॥ 
इसको भाषा के कई रुत्तर होने के कारण विद्वानों का मत हे कि पूल ग्रन्थ 
छोटा-सा ही रह्दा होगा किन्तु कालान्तर में इसमें बहुत-कुछ जोड़ा गया फिर भी इस ग्रः 
में तत्कालीन भावनाओं और जातीय आादर्शों का अच्छा परिचय मिलता है । 
भक्तिकाल के निगु ण॒-पन्थियों में कबीर आ्रादि ने मुक्तक गीत ही लिखे। 
परमात्मा को श्रपने में ही खोजने थे और उनका ध्येय किसी व्यक्ति विशेष की उपास 
या आराधना न था । वे न अश्रवतारी पुरुषों को ही मानते थे ह 
भक्तिकाल निगण न किसी राजा के ही आश्रित थे जिसके ग्रुण-गान के लिए 
एवं प्रेमकाव्य अपने को भूल जाते थे। उनका निगुण शुद्ध निगुण था।' 
प्रेम का विषय तो बन सकता था किन्तु घटना-प्रधान लौ& 
मदह्दाकाव्य का विषय बंनने के श्रयोग्य था | 
पद्मावत--प्रेम-मार्गो शाखा के प्रमुख कृवि मलिक मुहम्मद जायसी संसार 
इतने विमुख न थे , वे लोक और परलोऊह# दोनों ही की साधना चाहते थे। उन्होंने श्र' 
'पद्मावत? में मसनबी-परम्परा के अ्रनुकूल शेरशाह की वंदना की हैे। उन्होंने लौंष 
प्रेम-गाथाओं के रूपक द्वारा पारमार्थिक॒ प्रेम की साधना को है। पद्मावती को प्रेम-क 
जो पथ्वीराजरासो में वीर-रस के आश्रित गौण थी वह जायसो की 'पद्मातत? में मुख्य 
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प्राप्त कर लेती है। पद्मावत में कथा भी है ओर रूपक के-द्वारा अलोकिक तत्वों क्री 
'यक्नना भी है । यद्यपि जायसी मुसलमान थे तथापि बे भारतीय सल्कृति से पूर्णतः परि- 
चत थे। थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ उनके काब्य में भारतीय अन्तर्कथाश्रों और धार्मिक 
रम्पराश्रों का उल्नख हुआ है | उसमें 'रासों' की अपेक्षा अन्विति अधिक हे और 
प्रारम्म से लेकर अन्त तक शेली और भाषा की एकरसता हे। 'प्मावत' प्रअन्धक्राव्य का 
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प्रच्छा उठाहरण कहा जा सकता है । ऐसे स्थलों को छोड़कर जिनमें नाम-परिगणन की 

है और एक ही विषय का वणन कुछ आवश्यकता से अधिक हो गया हे उसमें 
था का निर्वाह श्रच्छा हुआ है। कोई वस्तु ऐसी नहीं लाई गई जिसका कथानक में 
'पयोग न हुआ हो, जेसे समुद्र से प्राप्त किए. हुए रत्न अलाउद्दीन को सन्धि की पूर्ति 
' प्लेंट किये गये | इसमें कथानक के साथ रूपक भी चलता हे और दोनों का ही समात 


ज 
हत्व हे इसीलिए आचार्य शुक्ल जी ने इसे समासीक्ति कहा हे । 
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रामचरितमानस--भक्ति-काल की त्षग्रण शाखा में दो शाखाएँ प्रस्फुटित 
ईं थीं- 
।. (१) कृष्णाश्रयी और 

(२) रामाश्रयी । 

कृष्णोपासक कवियों ने अपने आराध्य का माधुय-पक्ष ही लिया था और इस 
(रण से उनका मन प्रगीतात्मक मुक्तकों के लिखने में श्रधिक रमा। ब्रजभाषा प्रगीत- 
व्य के लिए उपयुक्त भी थी। यद्यपि भगवान्‌ कृष्ण के जीवन का लोकरक्षक पक्ष भी 
| तथापि उनका माधुयमय लोकपक्ष श्रधिक श्राकषक था | राम-काव्य के नायक के जीवन 
[पर्याप्त श्रनेकरूपता थी जो सहज में प्रबन्धकाव्य का विषय बन सकती थी। तुलसीदास 

ने यद्यपि कोमल भावनाओ्रों के लिए ब्रजभाषा की मुक्तक शैली को भी अपनाया था 

ग्रापि उनके आराध्य मयांदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी की जन्मभूमि की भाषा होने के 
रण उनकी रुचि अवधी को ओर श्रधिक थी। उनका बृहद्‌ ग्रन्थ (0४६7॥पाा/ 
70५) अ्रवधी में ज्िखा गया | तुलसीदास जी के सामने अ्वधी में प्रबन्धकाव्य का एक 
[हरण भी था जिसमें कि दोहा-चौपाइयों की शैली प्रशस्त की जा चुकी थी। प्रबन्ध 
व्य अवधी भाषा की प्रकृति के श्रनुकूल श्रघिक हे । ब्रजमाषा में मुक्तक श्रधिक सफल 
ता है। यद्यपि कृष्णायन कृष्ण चरित-सम्बन्धी हे तथापि वह आधुनिक अवधी में ही 
शा गया है क्योंकि अवधी प्रबन्धकाव्य के अधिक अनुकूल पढ़ती हे । तुलसीदास जी 
।भक्ति-भावना से प्रेरित होकर अपने मद्दाकाव्य को खण्डकाव्य की भाँति सजाया और 
परा | जो बात कि श्रंग्रेज़ी में ताजमहल के लिए, कहदी गई हे कि-- “उन्होंने दानवों की 
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भाँति बृद्ददाकार में उसका निर्माण किया और जोहरियों की भाँति एक-एक फूल-पत्ती की 
पच्चीकारी को?-- ([]॥6ए 9पा। ॥/#6€ हांभगा5 270 97९१ ६८ 
०9४८]।८7७)--वह रामचरितमानस के सम्बन्ध में भी चरितार्थ होती है । नन्ददास जी 
तो केवल “जड़िया' ही थे किन्तु तुलसीदास “गढ़िया? और “जड़िया' दोनों ही थे। राम- 
चरितमानस में आदश प्रबन्धकाव्य-का-सा कथानक और भावना का सन्तुलन है तथा साथ 
ही स्व्राभाविकता और कला का सामझतध्य हे | राम-कथा के न कहने वाले होते हुए भी 
उसकी प्रबन्धात्मकता में अन्तर नहीं आने पाया है | तुलसीदास जी ने काव्य-सौष्ठव को 
बढ़ाने के लिए, वाल्मीकीय रामायण की कथा से कहीं-कह्ीं श्रन्‍्तर कर दिया हे (जैसे 
परशुराम जी का आगमन विवाह से पूर्व मद्दाराजा जनक की राजसभा में ही दिखाया गया 
हे, वाल्मीकीय की भाँति विवाह के पश्चात्‌ बरात लौटते समय नहीं । गोस्वामी जी को 
रामचन्द्र की महत्ता समस्त क्षत्रिय-समाज मैं दिखानी थी और वह बात धनुष-यज्ञ के 
स्थल पर ही सम्भव थी। इसके अतिरिक्त जनक की समा में परशुराम जी के क्रोध के 
उद्दीपन की सामग्री भी अधिक थी) । ठुलसीदास जी ने “प्रसन्‍न राघव” आदि नाटकों से 
भी सामग्री ली हे (क्वचिदन्यतोपि) किन्तु सब सामग्री को एक प्रबन्ध में बाँधकर एकरस 
कर लिया है । 
रामचरितमानस में रामचन्द्रिका-का-सा इन्द-वैचिज्य का प्राचर्य तो नहीं है 
किन्तु तुलसी ने अपने को दोह्ा-चौपाइयों में ही सीमित नहीं किया है वरन्‌ प्रसंगानुकूल 
इरिगीतिका-छुप्पयय आदि अन्य छन्दों का भी समावेश किया हे | 
राम चद्धिका--केशव की “रामचन्द्रिका? यद्यपि प्रबन्ध-काव्य के रूप में लिखी 
गई थी तथापि उसमें मुक्तक-की-सी स्फुटता विद्यमान हे | कथा के तारतम्य की अपेक्षा 
अलकरण एवं पारिडत्य-दर्शन को ओर कवि की रुचि अधिक थी | कथाश्रों में न तारतम्य 
हे ओर न अनुपात | राम-बनवास की सारी बात एक छन्द में चलती कर दी जाती हे-- 
'घह बात भरत्थ की मातु सुनी । 
पठऊँ बन रार्माह बद्धि गुनी॥ 
तेहि मन्दिर मो नुप सों बिनय ॥॥ 
वर देहु हुतो हमको जु दयो !॥ 
ककेयी नुपता सुविसेस भरत्थ लहें । 
बरषे बन चोदह राम रहें।॥ 
“रामचन्द्रिका (६।३,४ ) 
केशव ने प्रायः मार्मिक स्थलों का ध्यान नहीं. रक़्वा परन्तु यत्र-तत्र मर्म को स्पश 
करने वाली पंक्तियाँ भी हैं जहाँ पर वह श्राचाय न होूूर सामान्य सद्ृदय कवि के रूप 
में श्ाए हैं, यथा-- 


६६ काव्य के रूप 


चित्रकूट में रानियों द्वारा दशरथ-मरण का समाचार श्रपने श्रॉसुओं द्वारा देना--- 
“पुनि पुत्र को सुख जोइ 
क्रम ते उठीं सब रोह” 
यहाँ राम के मुख को श्रोर देखकर आ्राँखों में श्रॉसू भर लाने में जो भावव्यजना हुई 
है वह शब्रों द्वारा संभव नहीं थी, इसी प्रकार सीता को अशोक-वाटिका में अपनी 
मुद्रिका से सम्बोधन करने का स्थल भी पूण मार्मिक बन पड़ा हे । बन-गमन के समय बे. 
रामचन्द्र जी द्वारा कौशल्या को पातित्रत धर्म का उपदेश ठिलाते हैं जो सवथा अनुपयुक्त 
स्थल था । रामघन्द्र जी भगवान्‌ होते हुए भी कोौशल्या के पुत्र थे। वे क्या अपनी माता 
को बेधव्य का आचार बताते ? यदि इसी का वन करना था तो वरशिष्ठ जी के मुख से 
अधिक उपयुक्त होता, वह भी दशरथ जी के देहावसान के पश्चात्‌ । 
छुम्दों ओर अलंकारों के बाहुल्‍व ने 'रामचन्द्रिका? के प्रवाह को कुण्टित सा कर 
विया है | केशब का तो आदर्श वाक्य ही था कि-- 
“भूषन बिन न राजई कविता, बनिता, मित्त ।/ 
फिर उनके ग्रन्थ में अलंकारों की प्रधानता क्‍यों न होती ? किन्तु फिर भी श्रलंकारों के 
प्रयोग में उनके प्रयोग करने वाले की पात्रता का ध्यान रखना आवश्यक था । गाँव की 
स्त्रयाँ सीताजी के मुख की चन्द्रमा से समता करती हुईं कहती हैं-- 
वासों मग श्रंक कहें तोसों मृग नेनी सब, 
वह सुधाधर  तुहँ सुधाधर मानिये। 
वह॒ हिजराज तेरे हिजराजि राज, 
वह कलानिधि तहूँ कलाकलित बखानिये ॥।' 
--रामचन्द्रिका (६।४० ) 
तुलसी और उनके दृष्टिकोण में ओर भी अन्तर था | तुलसो ने अपने कवित्व- 
विवेक पर गव न करके सारा श्रेय अपने आराध्य रामचन्द्र जी को ही दिया है---- 
'एहि महूँ रघुपति नाम उदारा। 
झ्रति पावन पुरान-स्र ति-सारा ॥* 
किन्तु केशव ने 'रामचन्द्रिका? में अपने ग्रन्थ के बहु छुन्दों का सगव॑ उल्लेख 
किया हे 'रामचन्द्र की चन्द्रिका वर्णत हौं बहु छन्द” | जहाँ. तुलसीदास जी प्राकृत जन- 
गुण-गान को एक पाप समभते थे वहाँ केशवदास जी राज्याश्रय में रहकर राज-सा करते 
थे। उनके लिए राम की अपेक्षा अपने रुख और व्यक्तित्व का अ्रधिक महत्त्व था। यह 
बात नहीं कि केशव में भक्ति नहीं थी तथापि तुलसी की भाँति वे श्रपने शम में अपने 
पाणिडित्यपूर्ण व्यक्तित्व को भुला न सके | वास्तव में रामचन्द्रिका अपने विषय के श्रनुसार 
भक्ति-काब्य है और शैली के अ्रनुसार रीति-काव्य हे । 
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रीति-काल में कविता जनता की वस्तु न रहकर राज्याश्रय में पहुँच गई। वीर- 
गाथा-काल के कवियों की भाँ।त कवि लोग रण-शूर न थे श्रोर न उममें बेसा अपने राज्य 
के प्रति वीगेल्लास था। वे तो गुलगुली-गिल्मों ओर सुराही- 
रोति-काल प्याले # भक्त थे। कोई राजा भी ऐसा न था जिसके लिए प्रबन्ध- 
काव्य लिखा जाता । कवि-गण श्रज्ञारिक विलासिता में मस्त ये 
ओर सस्ती वाहवाही चाहते थे (मतिराम, देव आदि महाकवियों के सम्बन्ध में यह बात 
लागू नहीं है) | भूषण उस समय के अपवाद होते हुए भी प्रबन्ध-काव्य न लिख सके । 
यद्याप॒ शिवाजी में प्रबन्ध-काव्य के नायक द्वोने की क्षमता थी तथापि भूषण समय के प्रबाह 
में बह गये और उन्होंने मुक्तक लिखकर ही सतोष किया | 
बिलकुल ऐसी बात तो नहीं दे कि रीत-काल मैं प्रबन्ध-काव्य लिखे ही नहीं गये, 
कुछ प्रेम-गाथा-काव्य भी लिखे गये श्रौर लाल ने “इछत्र-प्रकाश' और सूहन ने 'सुजान- 
चरित”? लिए किन्तु जो लिखे गये वे इस मदहत्त के नहीं जो 'पद्माउतः या 'रामचरित- 
मानस? से टक्कर ले सके | सबलसिंद चौहान का “'महदभारतः अच्छा हे किन्तु वह श्रधिकांश 
में अनुवाद हे | प्रवाह अच्छा दे किन्तु साहित्यिक सूक-बूक कम हे | 
आधुनिक काल के प्रारम्भ में हरिश्चन्द्र और उनके अनुयायियों ने मुक्तक की ही 
अपनाया । हरिश्चन्द्र जी कृष्ण-भक्ति के रंग मैं रँगे हुए थे, उन पर अष्टछ्राप के कवियों 
वर्तमान काल का पयाप्त प्रभाव था | इसके अतिरिक्त उनका ध्यान देश-भक्ति, 
(हरिइ्चन्द्र समाज-सुधार और नाटकों के उत्थान की ओर आकषित हो गया 
और द्विवेदी-युग) था | मारतेनदु-यग में कोई प्रबन्ध-काव्य न लिखा जा सका । 
द्विवेदी-य॒ग में राष्ट्रीयता के उत्थान के कारण आदशंवाद बढ़ा औ्रौर प्राचीन 
आदर्शों की ओर ध्यान गया। गुप्त जी की 'भारत-भारती? ने सांस्कृतिक जागरण की 
मेरी बजाई | प्राचीन आदश राम और कृष्ण के लोकोत्तर पावन चित्रों में मूत्तिमान्‌ ये। 
उनका स्थायी अंग अंग्रेज़ी राज्य करा बढ़ता हुआ बुद्धिवाद भी न थो सका। भक्ति भाव को 
बुद्धिवाद के अनुकूल बनाकर गुप्त जी और हरिश्रौध जी ने राम तथा कृष्ण के चरित्र 
'साकेतः और “प्रिय-प्रवास? में अक्ित किये | गुप्त जी को अपेक्षा उपाध्याय जी के ऊपर 
बुद्धिवाद का प्रभाव कुछ अधिक है । दरिश्रोध जी के कृष्णु कत्त व्यपरायण लोऋ-नायक ही 
हैँ किन्तु गुप्त जी के राम साक्षात्‌ ईश्वर हैं-- 
'राम, तम मानव हो ? ईव्वर नहीं हो क्‍या ? 
विश्व में रमे हुए नहीं सभो कहीं हो क्‍या ? 
तब में निरीह्वर हूं, ईइवर क्षमा करे, 
तुम न रमो तो मन तुम में रम्ता करे।' 
-“साकेत (मंगलाचरणा से पूर्व का पृष्ठ) 


श्८ काव्य के रूप 


ग्रिय-प्रवास--खट्ढी-बोली के प्रारम्भिक काल में मुक्तक-काव्य का ही प्राधान्य था 
किन्तु उस समय भी मुक्तक को वह गौरव न मिल सका जो कि प्रायः प्रबन्ध-काव्य को मिला 
करता था। खड़ी बोली को इस कमी को पहली बार अयोधव्यासिंह जी उपाध्याय ने पूरा 
किया । श्रतुकान्त संस्कृत-छन्दों में लिखे हुए “प्रिय-प्रवास? का मह्दाकाव्य के रूप में स्वागत 
किया गया। इस ग्रन्थ में करुणा-विप्रलम्म-शंगार और वात्सल्य के वियोग-पक्षु का 
प्राधान्य है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जाति के लोकप्रिय नेता के रूप में आते हें । प्राचीन हिन्दी 
कवियों ने श्रीकृष्ण के विलासी और लीलामय रूप को ही देखा था किन्तु उपाध्याय जी 
ने उनके कत्त व्यपरायण और लोकरक्षुक रूप को सामने रक्खा ओर राधा के चरित्र को 
भी श्रीकृष्ण के अनुरूप लोऊ-सेवक रूप ही प्रदान किया । उनका वेयक्तिक प्रेम विश्वप्रेम 
में परिणत होता हुआ दिखाया गया है-- 
पाई जाती विविध जितनी वस्तुयें हें जो सबों में । 
जो प्यारे को श्रमित रंग श्रौं' रूप में देखती हूँ ॥। 
तो में कसे न उन सबको प्यार जी से करूगी। 
यों है मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जागा॥ 
-प्रिय-प्रवास (१६।१०५) 
जिस ज्ञान के उपदेश को बेचारे ऊधो मथुरा से देने ञ्राये थे उसमें राधा पहले ही 
से रँगी हुई थीं। वे इतनी कत्त व्यशीला दिखाई गई हैँ कि कृष्ण को कत्त व्य-विमुख 
करके श्रपने घर भी लौटना नहीं चाहतीं -- 
प्यारे जीवें, जग-हित करें, गह चाहे न झ्रावें ।! 
उपाध्याय जी ने परम्परागत नवधा भक्ति को भी लोक-सेवा का ही रूप दे दिया 
है| इस प्रसार हम प्रिय-प्रवास? में राधा-कृष्ण की एक नई भाँकी देखते हैं । 
प्रय-प्रवास? में गिरि-गो+धन-घारण की अलौकिक लीला को बुद्धबाद की तुष्टि 
के लिए एक लौकिक रूप दे दिया है । गिरिराज का अगली पर उठाना वास्तविक रूप में 
नहीं वरन्‌ लाक्षणिक रूप में स्वीकार किया जाता हैं-- 
'लख अपार प्रसार, गिरीन्द्र में, 
ब्रज-धराधिप के प्रिय पुत्र का। 
सकल लोग लगे कहने उसे, 
रख लिया उँगली पर दयाम ने ॥।! 
--प्रिय-प्रवास (१२।६७) 
“प्रिय-प्रवास? का भाव-पक्त पर्याप्त रूप में पुष्ट हे। वत्मान यंग की कत्त व्य- 
परायणता की माँग के साथ वेयक्तिक विरह-बेदना को जितना आश्रय मिल सकता हे उसका 
पूर्णा तिपूरं विस्तार द्दे। वात्सल्य की भी पावन भाँकी उसमें दिखाई देती हे | धटना-क्रम 
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का अभाव तो नहीं हे किन्तु भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित घथनाएँ स्मृति के रूप 
में ही वर्णित हुई हैं | “प्रिय-प्रवास? के रद्डमदश्च पर भगवान्‌ स्त्रयं नहीं आये वरन्‌ गोप 
ओर गोपियो द्वारा ही विरह-बणुन के मिप्र उनके लोकप्रिय चरित्र का उद्घाटन किया 
गय हे । इसीलिए बहुत से लोग उसे महाकाव्य न कहकर एक विरह-काव्य ही कहना 
पसन्द करते हैं। पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'प्रिय-प्रबस” और 'साकेत? दोनों को ही 
साहित्य को एक नई विधा “एकार्थ काव्य? के अन्तर्गत रखा है| सगों और छन्दों को दृष्टि 
से “प्रिय-प्रवास? में महाकाव्य का पूरे निवांह हुआ है। उसमें महाकाव्य के वण्य विषय 
भी प्रायः सभो आ गये हैं। वर्य विषय के श्रन्तगंत प्राकृतिक चित्रण में वे आचाय 
केशवदास से ही प्रभावित हुए हैं। उन्होंने देश-काल के विपरीत ब्रज में सभी अच्छे-श्रच्छे 
वृक्षों की तालिका-सी दे दी है-- 

जंब, अंब, कदब, निम्ब, फलसा, जम्बीर, औओ' श्रॉवला । 

लीची, दाड़िम, नारिकल, इमली ओऔ” शिशपा इज्भ दी ॥। 

नारंगी, श्रमरूद, बिल्व, बदरी, सागौन, शालादि भी। 


श्रेणी-बद्ध तमाल, ताल, कदली श्रो' शाल्मली थे खड़े ॥ 
-:प्रिय-प्रवास (६।२५) 
लीची, नारिकेल, सागौन और शाल ये वृक्ष ब्रज में स्वाभाविक रूप से नहीं 
होते । दरिश्रोध जी इस नाम-परिगणन में उन करील की कुझ्नों को तो भूल ही गये 
जिनके ऊपर रसिक रसखान “कोटिन कलधौत के घामः न्यौड्वर करने को तैयार थे । 
हरिश्रौध जी ने नाम-परिगणन के आतरिक्त प्रकृति को अ्रनेक संश्लिष्ट रूपों में 
चित्रित किया हे । प्रायः सर्गो के प्रारम्भ में जो प्रकृति-वर्णन हे वह अपने सहज 
स्वामाविक रूप में आया हे, यथा-- 
“दिवस का श्रवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोहित हो चला। 
तरु-शिखा पर थी श्रब राजती, 


कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा ॥।' 
-प्रिय-प्रवास (१।१) 


इसी प्रकार बाल-कृष्ण के मथुरा-गमन के समय का प्रकृति-बर्णन भी बरबस ही 
पाठकों का दत्त त्रो का एक-एक तार अपने करुण स्पन्दनों से मंकृत कर जादा है । 
“प्रिय-प्रवास? मैं यद्यपि मद्दाकाव्य के बहुत से लक्षणों का निर्वाद हो जाता है 
तथापि उसका मूल ध्येय विरद्द-निवेदन होने के कारण उसे महद्ाकाव्य को पंक्ति में प्रश्न- 
चिन्द के साथ ही रकखा जायगा । 
» द्वारिकाप्रसाद मिश्र जी के 'कष्णायन! ने इस युग में कृष्णचरित को प्रबन्ध- 
काव्य के रूप में उपस्थित किया दे। उन्होंने कृष्ण भगवान्‌ के ब्रज, मथुरा और द्वारिका 
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के जीवन को एक कथा के तारतम्य में श्राबद्ध करके चरित-नायक के जीवन की अनेकरूपता 
के दर्शन कराये हैं। मिश्र जी ने प्रबन्ध-काव्य की प्रतिष्ठित भाषा अवधी की ही अपनाया 
हे । पुस्तक भर में दोहा, चौपाई और सोरठा हुन्दों से काम लिया गया हे । ये छन्द कथा 
के प्रवाह को आवश्यक गति और विराम दे देते हैँ । इस ग्रन्थ में भी भावुकता की श्रपेक्षा 
कत्त व्य-परायणता की ओर भ्रधिक ध्यान विया गया है| प्रमुख पात्रों का चित्रण बड़े 
कोशल के साथ हुआ हे । ब्रज और मथुरा के माधुयमय स्थलों में सूर की स्पष्ट छाप है। 
पहले तो बाल-वर्णन की जो सरसता ब्रजभाषा में ग्रा सकती हे वह अवधी में नहीं । मिश्र 
जी की अवधी में भी संस्कृत तत्समता की ओर अधिक भ्ुुकाव हे । पूरे कृष्ण-चरित को एक 
स्थान में रख देने के लिए यह ग्रन्थ चिरस्मरणीय रहेगा । 

साकेत--राम-काव्य को परम्परा का गुप्त जी ने 'साकेत? में पुनर्जोवन प्रदान 
किया हे । 'साकेत? में रामचरित्र के सहारे उमिला और लक्ष्मण को प्रधानता दी गई हे। 
ये ही इसके नायक और नायिका हैं | लक्ष्मण से भी अधिक मुख्यता उमिला को मिली 
है | राव बाबू और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचौन कवियों की उर्मिला-विपयक उपेक्षा 
की ओर ध्यान आकर्षित किया था| इसी कमी को गुप्त जी ने पूरा किया । रामघरित्र से 
सम्बन्धित सारी कथा मैं सबसे अधिक त्याग उर्मिला का ही था, इस बात को गुप्तजी ने 
सीता जी के मुख्व से स्पष्ट करा दिया है| सीता जी को बनवास में भी राम का सहवास 
मिला था किन्तु बेचारी उमिला राजमहल के उस्त चिर-परिच्रित प्रेम पूत वातावरण में 
लक्ष्मण के श्रातृ प्रेम और कत्तव्य-परायणुता के कारण पति-प्रेम से बंचित रहीं, इसीलिए 
सोता जी कहती हैं-- 

द आज भाग्य है जो मेरा, 
वह भी न हुआ हा ! तेरा ।' 
“सीकेत (चतुर्थ सर्ग, पृष्ठ ८४) 

इस प्रकार बेचारी उभिला पति के द्वारा भी उपेक्षिता रही और कवियों द्वारा भी | 

गुप्त जी ने लद्मण और उर्मिला के चरित्र को उभारा अवश्य हे किन्तु उसके 
कारण रामचरित्र को गौण नहीं बनाया हे | यह गुप्त जी का मर्यादावाद परम सराहनीय 
है| प्राचीन मयांठा को अच्षुण्ण रखने के लिए ही ग्रन्थ का नाम 'साकेतः रक्खा जिससे 
कि राम का महत्व बना रहे। इस नामकरण का एक दूसरा भी कारण है कि इसका 
घटना क्रम साकेत नगरी में ही चला हे । जो प्रत्येत्ञ रूप से साकेत में नहीं घरित हुआ 
है उसको दूसरे रूप छे वे साकेतवासियों के क्रम्पक में ले श्राये हैं । विवाह के पूव जनकपुर 
की कथा को विरह-वर्णुन में उर्मिला के मुख से कदला दिया हे और वन की घटनाओं ही 
कुछ तो हनुमान जी के मुख से कहला दिया हे और कुछ वशिष्ठ जी द्वारा प्रदान की हुई 
विव्य दृष्टि से सावेतवासियों को दिखा दिया गया हे (यह बात अलौकिक थ्रवश्य कही 
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जायगी ओर श्रलौकिक के लिए इस युग में स्थान नहीं फिर भी रेडियो और टेलीविजन 
के युग में ऐसी बातों को असम्मव कहना ठीक नहीं, अपने-अपने युग के साधन अलग 
होते हैं | आजकल यन्त्र का बल है तो उस समय योग का बल था)। चित्रकू£ में जो 
घटनाएँ हुई हैं वे सत्र साकेत-तमाज की उपस्थिति में घटी हैं । 
गुप्त जी ने कथा को परम्परा को ध्थिर रखते हुए भी कुछ नई उद्धावनाएँ. की 
हैं जिनसे कि काव्य का सौष्ठव अधिक वढ़ जाता है | तुलसीदास जो ने तो चित्रकूटस्थ 
केकेयी के सम्बन्ध में इतना कहकर सम्तोप किया है कि -- 
'कुटिल रानि पछितानि अ्रघाई ।' 
किन्तु गुप्त जी ने उसके पश्चात्ताप को पूर्णरूपेण मुखरित कर विया है-- 
'युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी--- 
रघुकुल में भी थी एक श्रभागी रानी । 
“-साकेत (अष्ठम सगे, पृष्ठ १८०) 
पतित को उठाना ही सच्ची वैष्णवी भावना हे । मंथरा-चित्रण में मी गुप्त जी 
ने बड़ी मनोवेज्ञानिकता से काम लिया हे | तुलसी की मंथरा की भाँति वह भी उपेक्ञा- 
भाव धारण करती हे किन्तु साथ ही फूट का ऐसा सबल बीज बो देती है कि जिसका 
निवारण केकेयी का राम-विषयक स्नेह भी नहीं कर सका । मंथरा कहती है-- 
'भरत-से सुत पर भी संदेह, 
बुलाया तक न उन्हें जो गह !! 
>उसाकेत (द्वितीय सगे, पृष्ठ ३५) 
गुप्त जी की दूसरी उद्धावनाओं में अयोध्या में रामचन्द्र जी को सहायता के लिए 
एक फोज तेयार कराना हे | लक्ष्मण को शक्ति लगने की खबर सुनकर भरत और उर्मिला 
का वहीं बेठा रहना कुछ अस्वाभाविक-सा था | तुलसीदास ने “मानस” में तो नहीं किन्तु 
*थगीतावली” में इस ओर संकेत किया है। देखिए-- 
तात ! जाहु कपि संग, रिपुसूदन उठिकरि जोरि खरे हैं । 
प्रमुदित पुलकि पंत पूरे जनु विधिबस सुढर ढरे हैं ॥ 
>गीतावली (लंकाकांड, १३) 
गुप्त जी ने इस कमी को पूण रूप से पूरा कर ठिया हे। अयोध्यावासियों का . 
उत्साह और उनकी तन्मयता लगभग वैसी ही हे जेसी कि कृष्ण के महारास में सम्मिलित . 
होने के लिए सुर ओर नन्ददास की गोपियों की थी-- 
थों ही शंख श्रसंदयथ हो गये, लगी न देरी, 
घनन-घनन बज उठो गरज तत्क्षण रण-भेरी । 
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काँप उठा श्राकाश, चौंककर जगती जागी, 

छिपी क्षितिज में कहीं, सभय निद्रा उठ भागी । 

बोले वन में मोर, नगर में डोले नागर, 

करने लगे तरंग-भंग सौ-सो स्वर-सागर । 

उठी क्षब्ध-सी श्रहा ! श्रयोध्या की नर-सत्ता, 

सजग हुआ साकेत पुरो का पत्ता-पत्ता। 

भय-विस्मथ को शर-दर्ष ने दूर भगाया, 

किसने सोता हुञ्ना यहाँ का सर्प जगाया। 

प्रिया-कण्ठ से छट-सुभट-कर दास्त्रों पर थे, 

त्रस्त-बध्‌ू-जन-हस्त स्रस्त-से वस्त्रों पर थे। 

प्रिय को निकट निहार उन्होंने साहस पाया ।॥ 
--साकेत (द्वादश सम, पृष्ठ ३०८४-३० ५) 
ग्रन्त में वशिष्ठ जी ने योग-बल से युद्ध-भूमि में राम को विजय दिखाकर इस 

आवश्यकता का निवारण कर दिया था। 

साकेत में भरत का चरित्र पू् निखार में आया है | उस पर गीतावली का भी 
प्रभाव दिखाई पड़ता है। कहीं-कहीं लद्धमण का चरित्र आवश्यकता से अधिक उद्धतः 
हो गया है। भरत के सम्बन्ध में वे राम के शासन को मी मानने को तेयार नद्दीं होते-- 

“उनको इस शर का लक्ष चनृगा क्षर में-- 

प्रतिषिध आपका भी न सुनूंगा ररा में ।' 

>-साकेत (गअष्टम सर्ग, पष्ठ १७० ) 


किन्तु उनकी इस उद्धतता में भी राम के प्रात भक्ति-मावना की पराकाष्टा दिखाई 
देती है । “आपका भी? इन शब्दों में राम के शासनाधिकार की स्वीकृति हे । 
रामचन्द्र जी का चरित्र कर्त्तव्यपरायण होते हुए भी शुष्क और नीरस नहीं हे। 
नित्रकूट में गप्त जी ने सीता के पारिवारिक जीवन के सहृवास-सुख ([0५ ० 
८0४29) की अच्छी काँकी दिखाई हे | गुप्त जी और गोस्वामी जी के 'मानस? 
के राम में एक और भी अन्तर हैं | तुलसी के राम मनुष्य-रूप में भी ब्रह्म हैँ श्रौर गुप्त 
जी के राम ब्रह्म द्वोते हुए. भी मनुष्य हैं | 'साक्रेत! में सीता से वार्तालाप करते हुए रामचन्द्र 
जी अपने ईश्वरत्व की भावना को प्रकाश में लाते हैं-- 
अथवा श्राकर्षण पुण्यभूमि का ऐसा, 
ग्रवतरित हुआ में, श्राप उच्च फल जसा। 
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जो नाम मात्र ही स्मरण सदोय करेंगे, 
वे भी भवसागर बिना प्रयास तरेगे ॥। 
-“साकेत (अष्टम सर्ग, पृष्ठ १६७ ) 
किन्तु गुप्त जी तुरन्त ही उनको देवत्व के उच्च शिखर से उतारकर मानवता की 
भाव-भूमि पर ले आते हैं और उनसे कहलाते हैं--- 
पर जो मेरा गुण, कर्म स्वभाव धरेंगे। 
वे औराँ को भी तार, पार उत्तरेंगे ॥' 
--साकेत (अष्टम सगे, पृष्ठ १६७) 

'साऊ्ेत? में मारतीय संस्कृति और पारिवारिक जीवन की भावना पूणरूपेण 
परिपुष्ट हुई है | जैसा मह्काव्य के लक्षणों के प्रसंग में बतलाया गया है इसके नायक 
भी आर्थों का आदेश बताने ही आये थे, सुर-कार्य-साधना के लिए नहीं । 

'साकेत' का मूल उद्देश्य तो उर्मिला-विषयक उपेन्षा को ही दूर करना है किस्तु 
उसमें प्रसंगवश यत्र-तत्र गांधीवाद के सरल जीवन (मेरी कुटिया में राजभवन मन 
भाया ), हाथ की कताई-बुनाई (तुम श्रद्धंनग्न क्यों रहो श्रशेष समय में, भ्राश्नो, हम काते- 
बुने गान की लय में) ओर विनत विद्रोह आदि के सिद्धान्तों का भी समावेश हो गया 
हे। राजा को प्रजा द्वारा चुने जाने की बात आधुनिक प्रजातन्त्रवाद की प्रतिध्वनि हे। 
देखिए --- 

बोल उठे जन--“भद्र, न तुम ऐसा कहो, 
देते हे हम तुम्हें बिदा ही कब शअहो ! 
राजा हमने राम, तुम्हीं को है चना, 
करो न तुम यों हाय ! लोकमत अ्रनसुना ! 
जाग्रो, यदि जा सको रोंद हमको यहाँ !” 
यों कह पथ में लेट गये बहु जन वहाँ। 
हर ह >< 
बोले श्रीभद्रामचन्द्र सविषाद यों-- 
“उठो प्रजा-जन, उठो, तजो यह मोह तुम, 
करते हो किस हेतु बिनत विद्रोह तुम ? ” 

उस समय के आएरश राज प्रजा के प्रतिनिधि अवश्य होते थे किन्तु उनमें 
चुनाव के विपरीत वंशानुकम की परम्परा थी । ये विचार काल-वूषण (.78८707- 
7) के अ्रन्तगत अवश्य आयेंगे । गुप्त जी के पक्ष में इतना ही कहा जा सकता हे 
कि वे समय के प्रभात्र से नहीं बच सके और उनके हृदय की भावनाएँ. देश-काल के 
बन्धनों को तोड़कर भंकरित हो उठी हैं। 
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साकेत की प्रबन्धाव्मकता के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों को सन्देह हे । यह बात 
पाननी पड़ेगी कि उर्मिला के अत्यधिक विरह-वर्णशन के कारण 'साकेत? का घटना-प्रवाह 
कुछ कुशिठत-सा हो गया है। “प्रिय-प्रवास' की भाँति 'साकेत? में भी बहुत-सा घटना- 
क्रम स्मृति के रूप से आया हे किन्तु घटनाओं का प्रत्यक्ष वर्णन भी प्रिय-प्रवास” की 
श्रपेत्ञा इसमें अधिक हे | कथा के प्रवाह, वर्णनों के सीष्टव ओर सांस्कृतिक पक्ष की 
प्रबलता के कारण 'साकेत? प्रबन्ध-काव्य के आदठशं के अधिक निकट आता हे । 

वैयक्तिकता के प्राधान्य के कारण यह युग मुक्तक गीतों का है। इनका प्रभाव 
'साकेत? पर भी पड़ा । उसमें यन्न-तत्र जैसे---/निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया, 
मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया! (पृष्ठ १५७)--श्रादि बड़े सुन्दर गीत भी आये 
हैं किन्तु उमिला के ये विरहोद्गार प्रबन्ध के विशाल प्रासाद में नगीने से जड़े हुए हैं। 

गुप्त जी पर दूमरा आपेक्ष यह है कि प्रथम सग मे उर्मिला-लक्ष्मण का प्रेमालाप 
अश्लीलता के वर्ण्य तट को स्पश कर गया है | इस सम्बन्ध में इतना ही कहना आवश्यक 
है कि उर्मिला के त्याग और विरह-बेदना की विषमता ठिग्बाने के लिए. तुलना में संयोग 
का सुख दिखाथा वांछुनीय था । यदि लक्ष्मण श्रा म्न से ही व्रती और उदासान होते तो 
न उनके और न उमिला के त्याग का इतना महत्व होता | तुलसीदास जी-की-सी मर्यादा 
तो गुप्त जी राम के चित्रण में भी नहीं पालन कर सके ऊफिन्तु राम को मनुष्य रूप में 
दिखाकर उन्होने उनके लोकोत्तर चरित्रों को हभ्गरे लिए » शकक्‍्य और सम्मव बना 
दिया हे । 

का्मायनी--आ्राधुनिक युग की बुहत्त्रयी में तीसर महाकाव्य कामायनी' है । 

'कामायनी? में मी जायसी के पद्मावत-क्री-सा रूपक और कथानक के सम्मिश्रण की प्रवृत्ति 
हे | वास्तव में वह कथात्मक ग्रन्थ को अपेक्षा विचारात्मक ग्रन्थ अधिक हे, फिर भी 
उसमें कथा के साथ विचारों का सुन्दर समन्वय हुश्रा है । इसमें प्रसद्भअश चिन्ता, श्रद्धा, 
बुद्धि, लज्जा, काम, ईध्यां आदि मनोवृत्तियों का सुन्दर चित्रण किया गया है । प्रसाद जी 
प्राचीनता के उपासक थे | वे प्राचीनता को उस सीमा तक ले गये हैं जहाँ कि कल्पना के 
भी पेर लड़खड़ाने लग-जाते हैँ | 'काभायनी? का कथ'नक आदिक'ल के धूमिल वैदिक 
उपाख्यानों से लिया गया हे । महाप्रलय में देव सृष्टि के निर्शघित मधुमय हा+-विलास 
का अन्त हो जाता हे, केवल अके ने मनु बच रहते हैं | जिन्‍्ताकातर एकाकी होकर वे 
घबड़ा उठते हैं, उसी समय काम-गोत्रजा 'कामायनो? से उनका परिचय और फर परिणय 
हो जाता हे | मानवीय संस्कारों श्रोर संस्कृति का नये भिरे से सृष्टि होती हे परन्तु महाराज 
मनु प्राचोन देत्र संस्कारों को भुना न सके, वे पशु-बाल करते हैं | इसी से “थद्धा” और 
पनुः के मन-मुटाव की जड़ जम जाती हे (प्रसाद जी ने 'करुणालय? आर्दि अपने नाटकों 
में पशुबलि का घोर विरोध किया हे) “श्रद्धा” गर्भवती हो जाती है ओर वह श्रपनी भावी 
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सन्तान की चिन्ता करने लगती हे | मनु के हृदय में इससे भी ईर्ष्या उत्पन्न होती हे 
क्योंकि वे अभिमाजित प्रेम चाहते थे। मनु श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। सारस्वत 
देश में पहुँचकर उनकी रानी “इड़ा? से जो देवताश्रों की बहन थी और बुद्धि? की प्रतीक 
थी, भेंट होतो हे | वहाँ मनु रहने लगते हैं ओर एक नयी यमन्त्रमयी संस्कृति को जन्म 
देते हें। जब वे सारस्वत देश की रानी “इड़ा? को भी अपनी काम-वासना का विपय बनाने 
लगते हैं तो 'इड़ा? को प्रजा मनु के प्रति विद्रोह कर उठती हे और मनु आहत हो 
जाते हें । 

“अ्द्धा' को स्वप्न में यह सब वृत्त ज्ञात हो जाता हे और वह अपने पुत्र 'मानवः 
के साथ मनु की खोज में 'इड़ा? के देश में पहुँच जातो है । वहाँ से 'श्रद्वा! मनु को साथ 
लेकर तथा मार्ग में मानव को “इड़ा? के हाथ सोपकर, कैलाश की श्रोर चली जाती है । 
केलाश प्रदेश में ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया के स्वणं, रजत ओर लोहमय तीन बिन्दुओं को 
प्रथक्‌ दिखाकर अपनी स्मिति-रेखा से उन्हें एक कर देती द्वे तथा त्रिपुर-दाह के कथानक 
को रूपक में साथक करती हुई तीनों के समन्वय का उपदेश देती हे । 'कामायनी? की यह 
समन्वय-भावना भारतीय संस्कृति का एक प्रधान अज्ज हे | इसमें शेब-दर्शन की समरसता 
के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन हुआ है। 'कामायनी? भी गाँवीवाद के प्रभाव से खाली नहीं 
है, उसमें भी यान्त्रिक सभ्यता का विरोध हुआ है-- 

'प्रकृत शक्ति तुमने यन्त्रों से सबकी छीनी ! 
शोषण कर जीवनी बना दी जजेर भीनी 
“+कामायनी (संघर्ष, पृष्ठ १६६) 

“कामायनी' के जो आलोचक कहते हैँ कि प्रसाद जी ने “श्रद्ध! को ऊँचा उठाकर 
बुद्धिवाद के विरुद्ध हृदयवाद का पक्ष लिया है उसमें इतना ही सत्य हे कि मनु को श्रद्धा 
द्वारा अन्तिम रहस्य के दशन होते हैं। यह बात किसी अंश में सत्य भी है क्योंकि तच्त- 
दश। में जहाँ बुद्धि पीछे रह जाती हे वहाँ श्रद्धा और प्रातिम ज्ञान ([70॥0॥)) द्वारा 
रहस्य का उद्याटन हो जाता हे किन्तु प्रसाद जी ने तक ओर बुद्धि की उपेक्षा नहीं की 
है। वे समन्वयवादी थे । “श्रद्धा? ने 'मानव” को 'इड़ा' के हाथ इसलिए सौंपा था कि 
बुद्धि? और “श्रद्धा? का समन्वय हो जाय । “मानव? को 'इड़ा? के साथ रहने का श्रादेश 
देते हुए 'कामायनी? कहती है-- 

हे सोम्य ! इड़ा का शचि दुलार, 
हर लेगा तेरा व्यथा-भार; 
वह तकमयी तू श्रद्धामय, 
तु मननशील कर कर्म अभय ।! 
--कामायनी (दर्शन, पृष्ठ २४४) 
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कामायनी में प्रकृति के सौम्य और उम्र रूप दोनों के ही चित्रण मिलते हैं । सोम्य 
चित्रणों में छायावादी शिल्प-विधान का प्रभाव हे और कहीं-कहीं रहस्यवाद क्री भी भलक. 
मिल जाती हे-- 
महानील इस परम व्योम में 
प्रन्तरिक्ष में ज्योतिर्मान | 
ग्रह, नक्षत्र श्रौर ॒विद्य॒ त्करण 
किसका करते थे संधान ।' 
--कामायनी (आशा, पृष्ठ २६) 
'कामायनी' के प्रति यह एक आत्षेप भो हे कि उसमें मनु का चरित्र गिरा टिया 
हे | यह युग नारी के प्राघान्य का अ्रवश्य हे किन्तु एक के घरित्र को उठाने के लिए 
दूसरे के चरित्र को गिरा देना न्याय-संगत नहीं जचता | “कामायनी' को देखकर यही कह्दा 
जा सकता है कि यह नायिका-प्रधान काव्य है । जिस प्रकार कानून में '[6 07065 
5८ रहता है उसी प्रकार साहित्य में भी नायक में नायिका को मो शामिल समभना 
चाहिए | 'कामायनी? मैं रूपक की दृष्टि से मनोवेशञानिकता की ओर भी संकेत किया गया 
हे। 'कामायनी? के कथानक का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किये बिना हम उसे सावंकालिक, 
सावदेशिक तथा साब जनीन महाकाव्य के डच्च पद पर अधिष्ठित नहीं कर सकते | उदा- 
हरण के लिए कामायनी में चिन्ता, आरा, काम, वासना, बुद्धि आदि मनोवृन्तियों का सुन्दर 
वन हुआ्रा हे | आ्राध्यात्मिक अर्थ मैं यदि श्रद्धा को ईश्वर माना जाय तो मनु का मानव- 
दुबलताओं से पूण चरित्र आश्चयजनक नहीं रहेगा । ऐसा प्रतीत होता हैँ कि रूपक के 
निर्वाह के लिए मनु के आटिम पुरुष और सम्यता के प्रवर्तक होने के चिरप्रतिष्टित गौरव 
का बलिदान किया गया है | जायसी में भी कहीं-कहीं रूपक के लिए. कथा में लौक़िक 
सम्बन्धों का पूणतया पालन नहीं हो सका हे । पद्मत्रत में रत्नसेन के, तोते द्वारा पद्माउती 
के रूप वणुन-मात्र से, उस पर मुग्ब दोकर विरह-विद्दल हो जाने की बात को शुक्ल जी 
ने श्रस्वाभाविक बतलाया हे । उन्होंने यह भी कहा है कि यह सच्चा प्रेम नहीं वरन्‌ 
मोह हे | इस प्रकार शाब्दिक वणन-मात्र को सुनकर विरह-व्याकुल होना किसी अंश में 
अ्रस्वाभाविक अवश्य हे किन्तु इसमें रूपक का निर्वाह ठीक बेठ जाता हे । तोता को गुर 
माना, गुरु के उपदेश-मात्र से साधक को भगवान्‌ में आसक्ति हो जाती हे और वह विरह 
से ब्याकुल हो जाता हे | नागमती रत्नसेन की विवाहिता पत्नी हे फिर भी आध्यात्मिक 
पक्तु में उनको दुनिया का धन्धा कहां गया हे | यहाँ पर जो बात अप्रस्तुत विधान में ठीक 
समभी जाती है वह प्रस्तुत में श्रनुचित-सी प्रतीत होती हे । 
साकेत-सन्त--जिस प्रकार गुप्त जी ने श्रपने 'साकेत? में लच्मण भरोर उर्मिला 
के चरित्र को प्रधानता दी हे उसी प्रकार पर्डित बलदेव प्रसाद मिश्र ने अपने 'साकेत- 
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सन्त? में भरत जी के चरित्र को महत्ता प्रदान की हे । भरत जी तुलसी के मानस में 
यथोच्ित मह्ठत्ता प्राप्त कर चुके थे | गोस्वामी जी ने उनको 'भाइप भगतिः का आदर्श 
मानते हुए राजमद से अछूता बतलाया है-- 


भरता होइ न राजमद, विधि-हरि-हर पद पाइ । 
कबहुँँकि कॉजोी सीकरनि, छीर-सिन्धु बिनसाइ॥ 


फिर भी भरत जी का इतना महत्त हे कि वे स्वतन्त्र काव्य का विषय बन सकते 
हैँ | प्राप्त किया हुआ राज्य ठकराकर उन्होंने भारतीय मयांदा का सजीव उदाइरण 
उपस्थित किया था । मिश्र जी ने इन्हीं के पावन चरित को अपनाया हे। इस पुस्तक की 
विशेषता यही हे कि इसमें कवि अपने चरितनायक के हमेशा साथ रहा हे । इसी कारण 
इसमें मंथरा की कथा नहीं आई है। केवल इतना ही कह दिया गया कि चलते समय 
भरत के मामा युघाजित मंथरा को इशारा दे आये थे कि वह केकेयी ओर भरत का हित 
सम्दाले रहे । इसका युधाजित ने पीछे से उल्लेख भी किया हे-- 
'है धन्‍्य मंथरा हो वह, 
यद्यपि दासों की दारा। 
जो समभ;६ गई सब बातें, 


पाकर, बस, एक इशारा | 
“>">साकेत-संत (२७५) 
इस ग्रन्थ में यह स्पष्ट कर दिया गया हैं कि मरत जी युधाजित के विशेष आग्रह 
पर ही केंकेय देश गये थे। 'जीत मामा की हुई विशेष/--इसमें दशरथ जी दोषमुक्त हो 
जाते हैं और मंथरा को “भरत से सुत पर भी सन्देह? कहने की भी गुज्लाइश नहीं रह 
जाती है | मिश्र जी ने और भी कई नई उद्भावनाएँ की हैं। उन्होंने राम-मिलन के 
अथ भरत के बन से राजसी ठाठ-बाट से युक्त होकर जाने का भी कारण बता दिया है 
और लक्ष्मण क इस शंका के लिए स्थान नहीं रक्‍्खा कि वे निदवन्द्र शासनाबिकार प्राप्त, 
करने के लिए राम पर आक्रमण करने आये हैँ-- 

'भूष के श्रभिषंक के सब साज लो, 

तीर्थ के जल और पावन ताज लो। 

छन्र चंंबर गजादि वाहन संग हों, 


चक्रव्तों के सभी वे रंग हों॥ 
साथ सेना हो कि नप को मान दे, 


साथ हो मुनि-मण्डली कि विधान दे। 
साथ परिजन हों कि सेवा-भार लें, 
साथ पुरजन हों कि प्रभु स्वीकार लें।' 
>-साकेत-सन्त (७।४७,४८ ) 


१०८ काव्य के रूप 


इस पद्म-भाग में “पावन! के साथ ताज? शब्द अवश्य खटकता है । 
मिश्र जी ने भरत के आगमन की सूचना राम को कोलों द्वारा दिला दी हे और 
लक्तमण जी के रोप के लिए गुज्नाइश नहीं रकखी हे । राम और भरत को बृहत्‌ समभा में 
एकत्रित करने से पूर्व उन्हें राम से एकान्त में मिला दिया हे जिससे कि वे अपने सब 
उद्दे श्य भरत को बतला दें | इस ग्रन्थ में भारत की अ्रखण्ड सांध्कृतिक एकता श्रौर उसके 
संरक्षण की पुकार हे जो देश की विभाजन-सम्बन्धी समस्याओं की प्रतिध्वनि कह्दी जा 
सकती हे-- 
दक्षिण तो में देखंगा ही, 
प्र उत्तर पर श्राँच न आवे। 
करो व्यवस्था भरत ! कि मरिष 
की जगह विदेशी कांच न आ॥रावे । 
कहा जनक ने पूर्व दिशा में, 
स्थिर है श्रपनी आये-पताका, 
ककेयी ने कहला भेजा, 
मे॑ साधंगी पश्चिम नाका।॥' 
--साकेत-सन्त (१३।७५) 
ग्रन्थकार एकराष्ट्रता का आदर्श शत्रु की मौतिक पराजय और दासता के आधार 
पर नहीं चाहता है वरनू व हृग्य से हृदय जीत का समथंक है । शत्रु पर नेतिकता और 
सद्व्यवहार द्वारा विजय प्राप्त करना गांधीवादी हृदय-परिवतेन का सिद्धान्त है-- 
बनेंगे दक्षिण उत्तर एक, 
उरों का जब हो उर से मेल ।' 
>-साकेत-संत (१२।४५) 
इसी भावना के अनुकूल कवि एक आदर्श समाज का चित्रण करता हे । साम्राज्य 
अपने श्रज्ों की संस्कृति को नष्ट करके जीवित नहीं रह सकता वरन उसके संरक्षण में ही 
राज्य को सम्पन्नता हें--- 
सभी निज संस्कृति के अनुकल, 
एक हो रचें राष्ट्र-उत्थान । 
लिए इस नहीं कि करें सशक्त, 
निबंलों को श्रपने में लीन-- 
इसलिए कि हों विश्व-हित-हेतु, 
समुन्तत-पथ पर सब स्वाधीन ॥।' 
“-साकेत-संत (१२।४६) 


महाकाव्य---वर्तमामन काल १०९ 


भरत ज की मद्दत्ता दिखाना इस पुस्तक का उद्देश्य हे ही किन्तु साथ में माण्डवी 
भी उपेक्षित नहीं रही हे | उसके तप और त्याग की बड़ी सुन्दर काँकी दिखाई गई हे, 
देखिए-.- 
“विकसी प्रभा प्रभाकर की है, 
पर न कमलिनी मोद मनाये ! 
था बसंत पश्राँखों के शग्रागे 
पर कोलित हो पिक का स्वर था। 
ग्रहह ! माण्डवी को तो ग्राहों 
का भरता भी वर्जिततर था [! 
जो हैं दूर उसी की आ्राशा 
रख कर मन समभाया जाये, 
समभ सराहूँ में उस मन को 
पास रहे पर पास न श्राये। 
“>+साकेत-संत (१४।४ ग्र) 
“पास रहे पर पास न आये? में माण्डवी की विरह-व्यथा उमिला की व्यथा से 
अधिक बढ़ जाती हे | 
यद्यपि यह ग्रन्थ विचार-प्रधान हे और इस कारण इसमें भाबुकता तथा कवित्व 
की अपेज्ञाकृत कमी दिखाई देती हैं तथापि ऊपर-के-से स्थल इसे भावुकता-शूत्य होने के 
दोप से बचाये रखते हैं । 
वतमान बुद्धिवाठी युग के महाकराव्यों में विचारात्मक्ता को अधिक आश्रय 
मिला है। कथानक विचार-वेली का आश्रय-स्थान-मात्र बन जाता हे। दिनकर जी 
“कुरुक्षेत्र” नामक काव्य मैं प्राचीन कथानक के सहारे युद्ध की 
कुरुक्षेत्र अनिञ्यता पर विचार करते हुए पुराने चोले मैं एक नई आत्मा 
का प्रवेश कराते हैं। इस कात्ष्य मे अहिसा का महत्त्त अवश्य 
स्वीकार किया दे किन्तु साथ ही यह बताया गया है कि वह तभी सफल बन सकती हे जब 
संसार उसके योग्य बन जाय (तब तो शायद अहिंसा के प्रयोग की भी आवश्यकता न 
रहेगी) किन्तु जब तक संसार में मद-मात्सर्य और हिंसादृत्ति हे तब तक युद्ध का अस्तित्व 
साथक रहेगा-- 
युद्ध को तुम निन्‍्ध कहते हो, मगर 
जब तलक हैं उठ रहीं चिनगारिपाँ 
भिन्‍न स्वार्थों के कुलषि-संघर्ष की, 
युद्ध तब तक विदवव में अ्रनिबाय है ।' 


११० काव्य के रूप 


लेखक का विश्वास हे कि समविभाजन के साम्यवादी आधार पर ही शान्ति की 
स्थापना हो सकती हे । 


शान्ति नहीं तब तक जब तक 
सुख-भाग न नर का सम हो, 
नहीं किसी को बहुत श्रधिक हो 
नहीं किसी को कम हो ।' 


वरतमान युग में और भी महाकाव्य लिखे गए हैं | रघुवंश के अनुकरण में लिखा 
हुआ श्री हरदयाल सिंह का “देत्यवंश? ब्रजमाषा में लिखा गया है | उसमें भी कई राजाश्रों 
के चरित हैं । यद्यपि देत्यों में भी प्रह्दार और बलि जेसे उदारचरित राजा हुए हैं 
तथापि देत्यवंश को मद्दाकाव्य का विष्रय बनाना इस युग की स्वातन्त्य-प्रवृत्ति का 
द्योतक है । 

इस युग के महाकाव्यों पर अधिकांश में गाँधीवादी प्रभाव हे । वेदेही-वनवास में 
भी गाँधी जी का शान्तिवादी स्वर मुखरित हो रहा है | यह सब वतंमान यंद्धों की विनाश- 
मय प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया है । इनमें सरल जीवन की भी पुकार है। श्राजकल के महा- 
काव्यों के नायक भी लोक-प्रतिष्ठा-प्राप्त महापुरुष ही हैं किन्तु उनका अ्रतिमानवी रूप 
बिलीन हो गया हे। इन पर वतंमान बुद्धिवाद का अधिक प्रभाव है। प्रकथन (78॥79 - 
07) के साथ इन महाकाब्यों में प्रगीत तत्व भी है। यह युग का प्रभाव है । 


महाकाव्यों को परम्परा में नवीन उपलब्धियाँ 


यद्यपि यह युग मुक्तक-प्रधान है तथापि प्रबन्ध-काव्यों का नितान्त अभाव नहीं है । 
“पावती?, 'सावित्रीः, 'अम्बपालीः, पथ पर कई छोटे-पूरे महाकाव्य के नाम से पुकारे 
जाने वाले काव्य निकले हैं किन्तु उनमें पावंती नाम का महाकराब्य विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है| इसके लेखक श्रो रामानन्द तिवारी 'भारती नन्दन? हैं। यद्यपि इसकी कथा कुमार- 
सम्मव पर आश्रित हे तथापि इसमे शैत्र दशन, धर्म, संस्कृति और नीति का श्रच्छा 
वर्णन हुआ है | इतना अवश्य हे कि वह कथा-प्रसज्ञ से अलग-सा हो गया है । महा- 
काव्यत्व के परम्परित प्रतिमानों के आलोक में हमें कतिपय नवीन आदर्शा पर भी अद्यतन- 
मद्दाकाव्यों में दश्च्तिप करता चाहिए | श्राज के मह्ाकाव्यों में (महाकाव्यों की वृह्त्रयी में 
भी) बौद्धिकता की ओर आग्रह, वित्विध राजनैतिक तिद्धान्तों का प्रतिपादन, तथा नवयुग 
को निर्मिति के जिए कवि का व्यक्तिगत सन्देश आदि विषय स्वतः द्वी आ गए हैं | आज- 
कल के मद्दाकाब्यों में बीच-बीच में गीतों का भा समावेश हुआ हे, यह युग का प्रभाव हे । 


न्-च् 


खण्डकाव्य १११ 


खण्डकाव्य 


खण्डकाव्य में प्रबन्ध-काव्य-का-सा तारतभ्य तो रहता हे किन्तु मद्दाकब्य की अ्रपेत्षा 
उसका क्षेत्र सीमित होता हे | उसमें जीवन की वह अश्रनेकरूपता नहीं रहती जो कि महा- 
काव्य में होती हे | उसमें कहानी और एकाड्ढी की भाँति घटना के लिए सामग्री जुटाई 
जाती हे | साहित्य-दपंणकार खण्डकाव्य की व्याख्या इस प्रकार करते हैं-- 

'खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्पेकदेशातुसारि च' 

अर्थात्‌ खण्डकाब्य के एक देश या अंश का श्राजकल की भाषा में एक प्रधान 
पटना का अनुसरण करता है, जेसे --मेघ्रदूत । 

हिन्दी में 'सुदामा-चरित!, “जयद्रथ वधः, (पंचवटी?, श्रनप्रः खण्डकाव्य के अच्छे 
उदाहरण हैं | अंग्रेजी में गेनीसन की “'एनक आअआ।डनः! को इसी प्रकार की कविता कहेंगे। 
अंग्रेजी में खण्डकाव्य के लिए, कोई विशेष नाम नहीं हे । वह प्रकथनात्मक काव्य 
(रा80ए2८ 70०४५) के अन्तर्गत आता हे । मद्दाकाव्य के छोटे-छोटे कथानक 
को एपीसोड (72950१2) कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में 'सुदरा|ब-रुस्तम? की कथा जो फ़ारसी 
शाहनामे से ली गई है। 

हिन्दी में प्राचीन काल में श्रोर आधुनिक काल में भी बहुत से खण्डकाब्य लिखे 
गये हैं | गोस्वामी तुलसीदास के 'जानकी-मंगल?, “पावती मंगल?, “नहछू?, ननन्‍्दरदासजी 
का “भ्रमग्गीतः और “रासपंचाध्यायी?; जटमल की “गोराबादल की कथा? नरोत्तमदास का 
ससुदामा-वरित'; गुप्त जी का अनबः, “जयद्रथ-वध?, “नहुपः, 'कात्रा और कबला?; 
रत्नाकर जी का “गंगावतरणः, “उद्धव-शतकः तथा 'हरिश्नन्द्र जेसे ऐतिहासिक और 
पौराणिक आख्पानों पर लिखे हुए खण्डकाव्य हैं | इनमें इतिद्वास, पुराण और जनश्र॒ति 
के पट पर रंगीन चित्र अर्जित किये गये हैं । रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक', 'मिलन?, 
स्वप्न), सियारामशरण जी गुप्त का 'उन्मुक्तः कवि-कल्गना प्रसूत आ्राख्यान हैं । इनमें से 
कुछ, जेसे तुलसीदास जी के “जानकी-मंगल?, 'पाबंती-मंगलः और “रामलला नहछू? 
आदि गेय भी हैं । 

विशेष - 

श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने महाकाव्य और खण्डकाव्य के बीच की एक विधा 
“एकार्थ-काब्य? के नाम से मानी हे और “प्रिय-प्रवासः, 'साकेत?, 'कामायनी? ओर “बैदेही- 
वनवास? को इसके ञ्रन्तगंत रखा हे । उनका कथन हे कि मद्दाकाव्य में कथा-प्रंत्राह 
विविध मंगिमाश्रों के साथ मोड़ लेता हुआ आगे बढ़ता हे विन्तु एकाथ-काव्य में कथा- 
प्रवाह के मोड़ कम होते हैं | कम और ज्यादह ये सापेक्ष शब्द हैं| 'कामायनी? के कथा- 
प्रवाह में काफी मोड़ ओर कथा-विस्वार हैं । 'कामायनीः और 'साकेत? में मह्दाकाव्य के 
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पाँचों तत्व साहुबन्ध कथा, वस्तु वणन, भाव-व्यंजना तथा संवाद, नायक और नायिका की 
उदातता के साथ उद्देश्य की महत्ता पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। हाँ, 'साकेत? में भाव- 
व्यंजना का कुछ आधिक्य अ्रवश्य हे किन्तु दोष सब में होते हैं | भावों की उदात्तता, 
बर्णनों की विशालता और रस-सश्जार में 'साकेत”, 'कामायनी?, “वेंदेही-वनवासः अपना 
विशेष स्थान रखते हैं और उनको महकाव्य का पद न देना इस युग के साथ अन्याय है। 


4 
श्रव्यकाव्य (पद्य) 


सुक्तक काव्य 

मुक्तक काव्य तारतम्य के बन्चन से मुक्त होने के कारण (“मुक्तेन सुक्तकम्‌”) 
मुक्तक कहलाता हे और उसका प्रत्येक पद स्वृत:पूर्ण होता है । मुक्तकों में भी क्रमन्यास 
हो सकता है, जेसा कि गोस्वामी जी की 'गीतावली? में या 'सूर-सागर? के पदों में हे किन्तु 
उनके पद एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, वे स्वतःपूर हैं । मुक्तकों का विभाजन हमने पाठ्य 
आर गेय रूप में किया हे किन्तु इन दोनों के बीच की रेखा बड़ी सूद््म और अध्थिर है | 
पाठ्य सामग्री भी गेय हो जाती हे किन्तु कुछु पद या छन्द ऐसे द्वोते हैं जो विशेष रूप से 
गेय होते हैं | गेय और पाठ्य, यह बात तो ऊपरी आकार से सन्+न्ध रखती हे. किन्तु 
ग्रब यह भेद कुछ-कुछ विषयी-प्रधानता और विष्रय-प्रधानता में परिणत हो गया हे। 
गेय में निजी भावातिरेक की मात्रा कुछ अधिक रहती है और पाछ्य में कवि बात को एक 
निरपेत्ष द्रशा या वकील के रूप में कद्दता हे | पाख्य मुक्तक प्रायः यूक्तियों के रूप में आते 
हैँ । ऐसे मुक्तक प्रायः नीति-विष्यक, <टंगार-विषयक, वीरता-विषयक होते हैं | नीति के 
मुक्तकों में सबसे अधिक विषय-प्रधानता रहती है| गोस्वामी जी की दोहावली, कबीर, 
रहीम, बृन्द आदि के दोहे मक्ति और नीति के पाख्य मुक्तकों के अच्छे उदाहरण हैं। 
गिरघर की कुण्डलियाँ और दीनदयाल गिरि की श्रन्योक्तियाँ भी इसी कोटि मैं जायेंगी। 
“हालसप्तशतो?, (बिहारी-सतसई?, 'दुलारे-दोह्वावली? »ंगारपरक मुक्तकों के अच्छे उदाहरण 


हैं (यद्यपि इनमें और विषय भी हैं) | वियोगी हरि को 'वीर-सतसई? में वीर रस के दोहे 
हैं | इनके अतिरिक्त बहुत सी कविताएँ जो स्फुट रूप से निकलती हैं मुक्तक की ही ब्रोटि 
में आती हैं । 
साहित्य-टपंणकार ने दो-दो, तीन-तीन, चार-चार और पाँच-पाँच मुक्तकों के 
समूहों को क्रमशः युग्मक, संदानितक, कलापक और कुलक नाम दिया हे । 
इस प्रगीतकाव्य, गौतकाव्य या गीतिकाव्य को हम गेय मुक्तक कहेंगे | अंग्रेजी में 
इसे लिरिक (!.,972) कहते हैं । लिरिक शब्द का सम्बन्ध वीणा की माँति के 
([,५76) नमक वाद्य-यन्त्र से है । इसीलिए कुछ लोगों ने 
व्याख्या लरिक? का अनुवाद 'वैशणिक? किया है। वै।णुक शब्द पुराना 
हे किन्तु इसका प्रगीतकाव्य से कोई सम्बन्ध न था । बैणिक 


एक प्रकार के चित्रों को संज्ञा थी । 
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वैशणिक या लिरिक शब्द का मूल अर्थ तो वीणा से सम्बन्ध रखने वाला है किन्तु 
प्रायः गेय पदों में भाव्रातिरिक ओर नीजीपन श्रधिक रहता था, इसलिए निजो भावातिरेक 
का प्राधान्य इस विधा का मूल तत्व हो गया हे । अंग्रेजी के श्रलोचना-सम्बन्धी ग्रन्थों में 
लिरिक की इस प्रकार परिभाषा दी गई हे--' ,ए९८ 20९7ए, 85 [6 #976 
गगओंर5 (.एा6 5गाह 970०९7ए) 45 ए०९ाए 0847 ॥07060 
+40 96 ३८८०ग्रछगां९१ 75ए धा€ ।जएा2ट 0 07ए 5णा6€ 007 वाहइतपर- 
॥0॥7 ०0 ग्रापडंट,.. ॥॥#6 407 35 ८ण6€ (0 आंशझ्ञाफए शाए 0प्रॉ- 
छुपा पा 5078 शा! 45 ८07]00560 प्रातेद्ा 9 57078 ॥7प्रॉ5९ 
० शाह णागवगञधरओआ॥॥07-+-][प्रवश्ाश का 7009प्रा९-- 
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इससे प्रतीत होता हे कि प्रगीत काव्य में स्वृतःस्फूर्ति (57007/9760ए) की 
मात्रा कुछ अधिक होती हे । मनोवेग या भावावेश उसको प्रेरक शक्ति होती हे । 

संगीत तो प्रगीत-काव्य के नाम से ही लगा हुआ है | शरीर रूप से यह उसका 
बाहरी आकार तथा भावातिरेक का स्वाभाविक माध्यम है । भावातिरेक के लिए बहाव 
चाहिए, वह साधारण पद्य में रुक-सा जाता है किन्तु गीत-लहरी में तरगित होकर वह 
उठता है | संगीत यदि उसका शरीर हे तो निञ्नी मावातिरि# और आत्म-निवेदन उसकी 
आत्मा है | यह भावातिरेक सुख-दुःख दोनों का ही हों सकता हे | सुख ओर दुःख की 
गीतमय श्रभिव्यक्ति जीवन को एक प्रकार कां संतुलन प्रदान करती हे । भावाबेग के अवरुद्ध 
जल को बाँधने के लिए मानव-शरीर बढ़ा दुबल है | हमारे साधारण आवेग भी अश्र, 
कम्प, द्वास, रोमाश्न, श्र, मंग आदि द्वारा मस्तिष्क को चह्ारदीवारी में बन्द्र न रहकर 
अपनी भलक टिखा जाते हैं फिर तीव्र आआवेगों का तो कहना ही क्या ? वे भाषा के माध्यम 
से प्रवाहित द्वोने लगते हैं | गीत द्वारा हप के विस्तार और आत्मा के उल्लास के लिए. 
पंख-से मिल जाते हैं और मावों को एक विशेष प्रवह्मानता प्राप्त हो जाती है| दुःख के 
गीत अपनी अभिव्यक्ति में प्रतिध्वनित हो सहानुभूति का काम देते हैं | गोत-काब्य मे भी 
कवि अपने व्यक्तिव्व से ऊँचा उठता हे ह्न्तू उसमें कवि का निजों व्यक्तत्व उसझे 
साधारणीकृत कवि के व्यक्तित्व को स्पश किये रह्वता हे और उसको बल प्रदान करता हे । 

प्रगीत-काव्य में कवि जो कुछ कहता हे अपने निजो दृष्टिकोण से कहत। है । उसमें 
निजीपन के साथ रागात्मकता रद्दती है | यह रागात्मकता आत्म-निवेदन के रूप में प्रकट 
होती हे | रागात्मकता में तीव्रता बनाये रखने के लिए. उसका अ्पेकज्नाकृत छोटा होना 
आवश्यक हे | आकार की इस सॉज्ञप्तता के साथ भाव की एकता और अ्रर्न्वित लगी 
रहती हे | छु टेपन की स.थकता भाव की अर्विति मे हे | गीत-काव्य में विविधता रहती 
हे किन्तु वह प्रायः एक ही केन्द्रीय भाव की पुष्टि के लिए देती है । वह केन्द्रीय भाव 
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ग्रायः टेक या स्थायी मैं रहता हे ओर वह बार-बार दुहराया जाता है । इस प्रकार प्रभाव 
घरनीभूत द्वोता रहता हे और भाव की अन्विति भी हो जाती हे। संक्षेप में ग्रगीतकाव्य 
के तल इस प्रकार हैं--संगीतात्मकता और उत्तके अनुकूल सरस प्रवाहमयं कोमल- 
कान्त पदावल।, निजी रागात्मक्रता (जो प्रायः आत्मनिवेदन के रूप में प्रकट होती 
है), सक्तिप्तता ओर थाव की एकता | यह काव्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा 
अधिक अनन्‍्तः:ग्रेरित (0[707797९009) होता है और इसी कारण इसमें कला 
होते हुए भी कत्रिमता का अमाव रहता हे | 
प्रगीतकाव्य के कई रूप हो सकते हें (सवैये आदि भी गेय हैं) किन्तु 'गीतः 
इसका मुख्य रूप हे | श्रीमती महारेबी वर्मा ने जिनका स्थान आजकल के गीतकाब्य 
लिखने वालों में बहुत ऊँचा है, गीत की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
साधारणत- यीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख-दुःखात्मक अनुभूति का 
वह शब्द-रूप हे जो अपनी ध्वन्यात्मकता सें गेय हो सके |? 
--महादेवी का विवेचनात्मक गद्य (पृष्ठ १४७) 
अनुभूति को तीव्र बनाये रखना तथा उसको दूसरों तक पहुँचाने के लिए भाव की 
अभिव्यक्ति पर थोड़ा संयम मी आवश्यक हो जाता है । जल बँघी हुई नाली में ही गति 
के साथ बह सकता है | यह नियन्त्रण और संयम वाहर से नहीं वरन्‌ स्वयं ही प्राप्त हो 
जाता हे । 
गीत या प्रगीतकाव्य के लिए यह प्रश्न उपस्थित हो जाता हे कि जब उसमें 
रागात्मक आत्मनिवेदन एक श्रावश्यक तत्व है तब “'गीतावली? के या 'सूर-सागर' के कथा- 
सम्बन्धी पदों का क्‍या स्थान हे ? क्‍या वे प्रगीतकाब्य की संज्ञा 
गीत झ्ौर इतिवत्त के बाहर हो जाते हैं ? जहाँ पर भक्त अपने निजो उल्लास के 
साथ अपने इश्देव की लीला का वशन करता हे वहाँ उसमें 
रागात्मक आत्म-निवेदन आ हो जाता हे | सूर ओर तुलसी के पढों में यह रागात्मक 
निजञ्ञोपन पूणरूप में पाया जाता हे | सूर तो पद के अन्त में 'सूर के प्रभु या 'सूर के 
ठाकुरः कदकर निज्नो सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, नाम की यह छाप आात्मख्याति के 
लिए नहीं होतो वरन्‌ अपना निजीपन प्रकट करने को होती है | श्रोमता महादेवरी वर्मा के 
शब्दों में हम कद्द सकते हैं कि "मिट्टी के भरे पात्र में जेसे (जकण ही अपने नीतर 
पानी के लिए जगह बना देते हैं वेसे ही यथाथ के लिए भाव में ऐसी स्वाभातिक 
स्थिति चाहिए जो भाव ही से [मल सके | इससे अधिक इतिवृत्त गीत में नहीं समा 
पाता |? इसीलिए गीतकार को बहुत-सी बातें छोड़ देनी पड़ती हैं । रौद्र, भयानक, 
वीमत्स रस गीत काव्य के कोमल हाद (5])70) के कारण त्याज्य हो जाते हैं | इसी 
कारण तुलसीदास जी की गीतावली में युद्ध का वणुन नहीं के बराबर हे। 
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गीत लोक-गीत भी होते हैं श्रौर साहित्यिक भी । लोक-गीतों के निमांता प्राय+ 
अपना नाम अव्यक्त रखते हें और कुछ में वह व्यक्त भी रहता हे (बु-देलखण्डी कवि 
ईसुरी की फागों में उसके नाम की छाप मिलती है) वे लोक- 
लोक गीत श्रौर भावना में अपने भाव मिला देते हैं । लोक-गीतों में दोता तो 
साहित्यिक गीत. निजीपन ही है किन्तु उनमें साधारणीकरण श्रौर सामान्यता 
कुछ अधिक रह्दतो हे, तभी बे वैयक्तिक रस की श्रपेज्ञा जन- 
रस उत्पन्न कर सकते हूँ । उन गीतों में प्रत्येक गायक और श्रोता का तादात्म्य हो जाता 
हे | इनका सम्बन्ध प्राय: अ्रवसर विशेष (होली, विव्राह, जन्मोत्सव आदि) से रहता हे । 
साहित्यिक गीतों मैं निमात्रा का निजोपन अधिक रहता है| लोऊ-गीतों में भी साहित्यिक 
गोतों-की-सी कल्पना रहती हे | पं० रामनरेश त्रिपाठी ने एक लोक-गीत अपने संग्रढ में 
दिया दे | उसका भाव यह हे कि एक दरिणों जिसके पत्ति को राजा दशरथ ने आखेट 
में मार डाला था, माता कोशल्या के पास जाती है | वे पीढ़ा पर बेठी थीं और 4ह उनसे 
उसकी ख'ल माँगती हुई कद्टतां हे कि माँत तो रसोई में रथ रहा हे, मुझे खाल दे दो, 
में उने पेड़ पर टाँग कर देवा कह गो और समकेंगो कि मानों हिरन जीता है । माता 
कौशल्या कटतो है कि इससे मेरे राम के लिए स्वज्ञरी बनेगो | जब-जब खंजड़ी बजती 
थी तब तब दरिणी कान उठाकर उसका शब्द सुनतो थी आर उसी ढाक के नीचे खड़ी 
होकर हिरन के लिए रोती थी--- 
“मचिये बंठी कौसिल्या रानी हरिनी अरज करइ। 
रानी ! मसवा त सिभहि रोसइयाँ खलरिया हमे देतिउ ॥ 
पेडवा से टंगतिउ खलरिया ते हेरिफेरि देखितिउ। 
रानी ! देखि-देखि सतत समाइत जनक हरिना जीतइ ॥। 
जाहु हरिनी घर अपने खलरिया नाहों देबइ। 
हरिनी ! खलरोी क खेंमड़ी सिढ़अबइ त राम मोर खेलिहेँड ॥ 
जब-जब बाजद खेजड़िया सबद सुनि अ्रनकद्ठ । 
हरिनी ठाड़ि ढेंकुलिया के नीचे हरिन क विसूरह ॥” 
-कविता काम॒दी (भूमिका पृष्ठ ५१) 
इस गीत के अज्ञात कवि की कल्पना में करुण रस पराकाष्ठा को पहुँच गया द । 
एक बिरदिणी नायिका की जिसका पति रात को प्रवास से लौटने वाला था, 
उत्साइमयी मनोठशा का चित्रण नीचे को पंक्तियों में देखिए--- 
'श्राजू, ऊग्रो मोरे चनदा जुन्हदया श्रांगन लोप 
मिलमिल होंहि तरइयाँ तो मौतिन चौक धर ।' 
--महादेवी का विवेचनात्मक गद्य (पृष्ठ १६६ से उद्धृत) 
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लोक-गीत भी जातीय साहित्य से सामग्री ग्रहण करते रहते हैं | रामायण और 
मद्दामारत से सम्बन्धित अनेकों लोक-गीत हैं | लोक-साहित्य और शिक्षित लोगों के 
साहित्य में आदान-प्रदान होता रहता है | जायसी के 'पद्मावत' की कथा का पूर्वाद्द लोक 
साहित्य से ही मिलता-जुलता हे । 
साहित्यिक गीत कई प्रकार के होते हैं | इनमें हम दो भेद देखते हैं । कुछ तो 
शुद्ध संवेदनात्मक होते हैं, जेते--कबीर तथा मीरा के गीत अथवा तुलसी की “नय- 
पत्रिका? के पद (शुद्ध संवेदनात्मक में कुछ तो लोकिक प्रेम के होते हैँ, कुछ अध्यात्मिक 
रहस्यवाद के होते हैं ओर कुछ सगुणभक्तिपरक और कुछ में उपदेश रहता हे उनमें भी 
एक निजी संवेदन रहता हे) ओर कुछ कथाश्रित होते हैं, जेसे--सूर के लीला-सम्बन्धी 
पद । उनमें भी कवि आत्म-निवेदन करता हे किन्तु किसी दूसरे पात्र द्वारा | शुद्ध संवेदना- 
त्मक गीतों में कवि स्वयं ही श्रपना निवेदन करता हे | उसके निवेदन में ओर लोग भी 
भाग लें तो दूभरी बात हे । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कद्दा हे कि तुलसी अपने विनय 
के पदों में भी लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं | साहित्यिक गीतों का उदय लोक-गीतों से 
ही हुआ है | मेरी समझ में तो महाकाव्य भी लोक-गीतों के विकसित और संगठित रूप 
हैं | बहुत से साहित्यिक गीत भो लावनी आदि लोक-गीतों के अनुकरण में बने हेँ। इस 
प्रकार गीतों के कई रूप हो जाते हैं । पद-शैली जिसमें पहली पंक्ति स्थायी या टेक होती 
हैं और शेप अन्तरोी की पंक्तियाँ या तो उसो से तुक-साम्य रखती हैं या आपस में तुक- 
रखती हैं | दूसरे गजल लावनी तरज के गीत होते हैँ और तीसरे आजकल के गोत जिनकी 
कुछ विशेषताएँ अध्याय के अन्त में टी गई हैं । 
गीतकावब्य के श्रनेक रूप द्वोते हैं | क्टोंकि मानव का हृदयोल्लास सीमा-बद्ध नहीं 
किया जा सकता, उसका भावोल्लास नाना रूपों में प्रकट होता हे | साहित्य की विधाशं 
में पूणता आना तो कठिन हे ही किन्तु उनके अन्योन्‍्य पाथक्य 
गीतकाव्य के श्रग्नेजी रूप को सीमाएँ निर्धारित करना अल्यन्त दुष्कर हे। फिर भी 
और उनके अ्रनुकरण अंग्रेजी साहित्य में जो विधाएँ स्वीकृत हैं उनकी कम-से-कम 
नाम-पम्बन्धी जानकारी कर लेना आवश्यक है | 
अंग्रजो गीत-काव्य में प्रायः निम्नलिखित प्रकार प्रचलित हैं--(१) सॉनेट 
(50760) श्रर्थात्‌ चतुदशपदी, (२) श्रोड (006) श्र्थात्‌ संब्ोधन-गीत, 
(३) ऐलिजी (7]९89) अश्रथात्‌ शोक-गीत, (४) सेटाइर (5006) अर्थात्‌ ब्यग्ब- 
गीत, (५) रिफ्लेक्टिव (२९।९८(४४४८) श्रर्थात्‌ विचारात्मक और (६) उपदेशात्मक 
()909८0ए८) । इन विधाओं में 'तॉनेट? में आकार की प्रधानता थी। शेष में विषय 
की प्रधानता दे । सॉनेट का प्रचार पहले इटेली में हुआ था | ढांटे ने सॉनेट लिखे थे । 
इसमें चोटदह पंक्तियाँ होती हैं | इटेली में इसके दो भाग रहते थे। पहली आठ पंक्तियों 
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का दूसरा छः पंक्तियों का | इनमें एक ही भात्र ओत-प्रोत रद्दता था। पहली आठ पंक्तियों 
में भाव का प्रतिपादन रहता था और पिछल्नी छः पंक्तियों में कुछ निष्कष या परिणाम 
रहता था। पहली अष्टपटी ((१८४४ए८) को तुक इस प्रकार रहतो थी 9 2 0 8 9 
5992 और षटपदी की तुको का क्रम 266 ८ ० € होता था। अंग्रेजी में मिल्टन 
ने इसी क्रम का अनुसरण किया! इसका दूसरा प्रकार शेक्सपीयर का है उसमें तीन 
चतुपष्पटियाँ श्रौर एक द्विपदी रहती है | इसमें पहली की तीसरी से तुक मिलती हे और 
दूमरी की चौथी से । अन्तिम द्विपदी की तुके आपस में मिलती हैं | हिन्दी में तुक-विन्यास 
के गईं प्रयोग किये गये हें । छ्विन्दी में इन विधाओं के अनुरूप बहुत से गीत वतमान हैं । 
सॉनेट तो हमारे यहाँ नहीं थे किन्तु कुड लोगों ने, जेसे--प्रभाकर माचवे ने इनके अनु- 
करण में चतुदशपदियाँ लिखी हैं । इनमें चोदद पक्तियाँ होती हैं । “ओ्रोड” या संब्रोधन- 
गीत आजकल की दिन्दी में काफी लिखे गये हें । प्रसाद जी के किरण, बसनन्‍्त, दोप; 
निराला जी के खण्डहर के प्रति, भिन्नुक, शेफालिका; पंत के आँसू , छाया, बापू के प्रति, 
अंधकार के प्रति आदि-अरादि शीष्रक कविताएँ संबोधन-गीतों के श्रच्छे उदाहरण हे । 
उदू' में तो “मर्सियों? की बहुतायत है किन्तु हिन्दी में शोक-गीतों की कुछ कमी है । 
अंग्रेजी में ग्रेट की ऐलिजी (७975 7९8ए) बहुत प्रतिद्ध है । इसका ग्रामीण 
विलाप? के नाम से गुप्त जी द्वारा अनुवाद हुआ है । इसमें मावुक़ता के साथ चिन्तन भो 
हे | निराला जी द्वारा लिखित 'सरोज स्मृति? जो कि उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री के निधन 
पर लिखी थी शोक-गोत का अच्छा उदाहरण उपस्थित करती हे । मिश्रबंधुओं ने “हवा ! 
काशी प्रसादः शीपक्र एक कविता लिखी थी। ब्यग्य-गीत उपालम्भों के रूप में सूर में बहुता- 
यत से मिलते हें । मारन्तेन्दु-काल में भी कुछ ऐमे गीत लिखे गये। भारतेन्दु जी का "देखी 
तुम्द्ारो काशो? व्यंग्य-गीत हो कहा जायगा | प्रसाद, पंत आदि के कुछ गीत (जेसे भजन 
के) विचारात्मक की कोटि में आते है। उपदेशात्मक गीतों को हिन्दी-साहित्य में कमी 
नहीं । कबीर, सूर, तुलसी में इनका बाहुल्य हे । श्री प्रभाकर माचवे द्वार लिखित एक 
सॉनेट उठटाहरणु-स्त्रूप यहाँ दिया जाता हे--- 
सॉनेट 

मेंने जितना नारी, तुमको याद किया है, प्यार किया है, 

तुमने भी क्‍या कभी भूल से सोचा था कंसा है यह मन्‌ ? 

मेने क्‍या अपराध किया जो तुमने यों इसरार किया है, 

जाने कंसे विद्यतृतषंण से परसित है तन-मन॒प्रणु-श्रण ? 

तुम मेरे मानस की संगरिनि, चपल विहंंगिनि, नीड़ की शाखा ? 

तुम मेरे सन को राका को एकमात्र नक्षत्र--विज्ञाखा, 
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तुम हो मगा कि श्रार्तद्रा हो ? नहीं, रोहिणी, तुम श्रनुराधा, 
तुम छाया-पथ, ज्योतिशिखा तम, तुम उल्का, श्रालोक-शलाका । 
संशय के सघनान्धकार में विद्युत्माला अ्रयि श्रच॒म्बिते ? 
तुम हरिणी, मालिनी, शिखरिणी, बसन्ततिलका, द्रृंतविलम्बिते ! 
तुम छन्‍्दों की श्रादि प्रेरणा, प्रथम इलोक की पृथुल वेदना, 
तुम स्रमधरा या कि मन्दाकरानता, श्रो श्रार्या, गीत स्तम्भिते ! 
में गतिहारा “यति-सा ग्रह से शान्‍्य” प्रभाकर, में वेनायक, 
तुम रागिनी और में गायक, तुम हो प्रत्यञ्चा, से सायक ? 
>-तार सप्तक (पृष्ठ ५३) 
इसकी अन्तिम पंक्तियों में प्राचीन अलड्ढभार, प्रधान-शेली (यहाँ मुद्रालझार की 
प्रधानता है) का कुछ आभास आ गया है । 
नीचे प्रसादजी द्वारा लिखी हुई एक सॉनेट दी हे जिसमें शब्दों का चमत्कार 
इतना नहीं हो किन्तु उसमें भावना-चमत्कार और ठसकी अ्रन्विति भी कुछ अधिक हे । 
'सिन्धु कभी क्‍या बाड़वाग्नि को यों सह लेता, 
कभी जशोत लहरों में शीतल ही कर देता। 
रमणी हृदय अ्रथाह जो न दिखलाई पड़ता, 
तो कया जल होकर ज्वाला से यों फिर लड़ता । 
कोन जानता है नीचे में क्‍या बहता है, 
बाल में भी स्नेह कहो कसे रहता है। 
फल्ग की है धार हृदय वामा का जसे, 
सूखा ऊपर, भीतर स्नेह सरोवर जसे। 
ढकी बर्फ की शीतल ऊंची चोटी जिनकी, 
भोतर है क्‍या बात न जानो जाती उनकी । 
ज्वालामुखी समान कभी जब खल जाते हैं, 
भस्स किया उनको जिनको वे पा जाते हैं। 
स्वच्छ स्नेह श्रन्तहित फल्ग्‌ सदुश किसी समय, 
कभी सिन्धु ज्वालामुखी धन्य-धन्य रमणी हृदय । 
--डॉक्टर सुधीन्द्र की हिन्दी कविता में युगान्तर (पृष्ठ ३१४ से उद्धत) 
इसमें अष्टपटी ओर घटपदी का विभाजन नहीं हे। शेक्सपीयर की सोंनेट की 
भाँति इसमें कविता का सार अन्तिम द्विपदी में हे, उसका छन्द भी भिन्‍न हे। अन्त्यानु- 
प्रास-क्रम इसमें मी शेक्सपीयर से भिन्‍न है । हिन्दी में इसके बहुत प्रयोग हुए हें । 
सुमित्रानन्दन पंत, नरेन्द्र शमा, श्रीबालऋष्ण राव, प्रभाकर माचवे, भारतभूषण श्रग्रवाल 
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श्रादि मद्दानुभावों ने इस विधा में बहुत परिष्कार ओर परिवर्तन किया है । पंक्तियों के योग 
की योजनाओं के (जैसे अ्रष्टटी और पटपदी, तीन चतुष्पदी और एक द्विपदी, एक 
चतुष्पपी और एक दशपदी, सात द्विपदियाँ आ्रादि) होते हुए. सब्र में एक भाव की 
श्रन्विति रह्दती है । 
भरी सुमित्रानन्दन पंत के एक सम्बोधन-गीत का कुछ श्रंश नीचे दिया जाता है--- 
अन्धकार के प्रति 
अब न श्रगोचर रहो सुजान। 
निशानाथ के प्रियवर सहचर। 
ग्रन्धकार, स्वप्नों के यान। 
किसके पद की छाया हो तुम ? 
किसका करते हो प्रभिमान ? 
तम श्रदश्य हो, दग श्रगम्य हो, 
किसे छिपाये हो छविमान !! 
--पल्लविनी (पृष्ठ १५) 
गीतकाव्य का इतिहास स्वयं वेदों से ही प्राग्म्भ होता हे। सामवेद गायन ही 
है । गीत शब्द को कुछ लोगों ने स्त्रियों के गीतों में ही संकुचित कर दिया है। वैसे तो 
स्त्रियों के गीत भी मन के उत्सा३ के द्योतक होने के कारण 
गीतकाध्य का इतिहास गोरव की वस्तु हैं ढिन्‍्तु गेय-मात्र-प्रगीत साहित्य नहीं हैँ । वेदों 
में गीत बतलाना उनके गौरव को घ्रटाना नहीं है | गीत शब्द का 
पूरा-पूरा महत्त श्रीमद्भागवदगीता में देखा जा सकता है । गीता का भी तो श्रथ यही हे कि 
जो गाया गया हो | स्वयं बेदों के गायकों ने उन्हें गीत कहा हे---गीसि वरुण सीमहि'-- 
अ्रथांत्‌ हे मेरे वरणीय में तुम्हें अपने गीतों से बाँधता हूँ । 
बैटिक साहित्य के पश्चात्‌ बौद्ध साहित्य की थेर गाथाओं का स्थान आता है । 
उनमें वेशग्य के प्रति हार्दिक राग ओर उत्साह के दर्शन होते हँँ। एक उदाहरण श्रीमती 
महादेवी वर्मा के गीतकाव्य शीपंक (यद्द शब्द दोनों तरद से लिखा जाता हे गीत-काव्य 
और गीति-काव्य | संस्कृत में गीत शब्द नपुन्तकलिज्ञ हे और गीति स्त्रीलिज्ञ) लेख से 
(महादेवी का विवेचनात्मक गद्य--ध्रृष्ठ १५१) उद्घृत किया जाता है-- 
सुनीला सुसिखा सुपेखणणा सचित्तपत्तच्छदना विहड्भमा, 
सुमठजुघोसत्थ निताभिगज्जिनो ते त॑ रमिस्सन्ति बनम्हि भायिने । 
क्‍ --थेर गाथा (११३६) 
अर्थात्‌ जब तुम बन में ध्यानस्थ बेठे होगे तब गहरी नीली ग्रीवा वाले सुन्द्र- 
बुन्दर शिखा-शोभी तथा शोभायमान चित्रित पंखों से युक्त आकराशचघारी पक्षी श्रपने 
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सुमधुर कलरव द्वारा, घोष-भरे मेत्र का श्रमिनन्दन करते हुए तुम्हें आनन्द देंगे। 

वास्तव में गाथा शब्द का भी अथ गीत है | वेटिक साहित्य में ऋक और गाथा 
में अन्तर किया गया है, वह यह कि ऋक में ईश्वर का स्तवन होता हे और गाथा मैं 
मनुष्यों, राजाओं आदि का । अंग्रेजी 'वेलेड्स” की भाँति इनमें लोक-प्रसिद्धि-प्राप्त राजा 
आदि के यशोविस्तारक कार्यों का बणुन होता था । 

वाल्मीकीय रामायण को गेय और पाखछ्य टोनों ही कहा हे किन्तु उसमें इतिवृत्त 
अधिक हे और हृदय का रस कहीं-कहीं ही बहता दिखाई पड़ता हे | मेत्रदृत आदि को 
(यद्यपि वे भी खण्डकाव्य में ही आते हैँ) कुछ अधिक सत्यता के साथ गेय काव्य में रख 
सकते हैं किन्तु उसमें मुक्तक की अ्पेत्ञा प्रबन्धत्व अधिक है । उसका निजीपन भावना के 
सम्बन्ध से उसे प्रगति के निकट ले आ्राता हे । 

जयदेव--संस्कृत में गीत-काव्य का असली रूप हमको जयदेव के गीतगो विन्द में 
मिलता है | उनके गीत राग-रागनियों में बँधे हुए हैं | जयदेव ने विलास-कला-कोतृहल 
की सरस चासनी में हरि-स्मरण की ग्रोषधि देना चाहा हे किन्तु आधुनिक युग के श्रभक्त 
रसिकों के लिए उसमें ओषधि की अपेत्षा उनकी मधुर कोमल-कान्त पदावली का सरस 
राग ही अ्रधिक मनोरम हे | इसका एक उठाहरण नीचे दिया जाता है-- 

वसन्तराग, यतितालाभ्यां गीयते ।-- 

ललित लवड्भ-लतापरिशी लनको मलमलयसमीरे । 

प्रधक र-निकर-कर म्बित कोकिल-कजितकुंज-कुटी रे ॥। 

विहरति हरिरिह सरस वसन्ते। 

नृत्यति युवतिजनेन सम॑ सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ॥ 

>-गीत-गोविन्द (सर्ग १, गीत ३) 

विद्यापति ओर चण्डीदास के पदों में जयदेव की ही प्रतिध्वनि सुनाई देती हे । 
अ्रपा।दमस्तक भक्ति-रस में आमग्न चेतन्य महाप्रभु के लिए तो विद्यापति मेँ भक्ति-रस ही 
था किन्तु साधारण लोग उनमें भक्ति की श्रपेत्षा श्रुज्ञार की गन्ध अधिक पाते हं---“जाकी 
रही भावना जंसी । प्रभु म्रति देखी तिन तेसी । विद्यापति में न तो रीति-काल-की-सी 
क्ृत्रिमता हे और न सूर-की-सी इश्टदेव के लीला-"णुन को भावना । राधा-कृष्ण की प्रेम- 
लीलाओं को जीव ब्रह्म का रूपक भी कहना कुछ खोंचतान होगी | उनकी भक्ति-मावना 
यहीं तक हे कि उन्होंने राधा-कृष्ण को अपने काव्य का आलम्बन बनाया है श्रौर उनको 
हरि तथा माघत्र कहकर सम्बोधित किया हे | उनका हृदय श्रृज्ार की सरसता से आप्लावित 
था और उनकी भक्ति-भावना श्र्भार के माधुय में ठब गई हे | जो कुछ भी हो विद्यापति 
के पदों में पद-लालित्य, सरस राग, हृदय का रस और उक्त का वैचित्र्य सभी कुछ है। 
प्रेम की कभी न पूर्ण होने वाली साध के विषय में विद्यापति कहते हँ-- 
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'सखि कि पूछसि श्रनुभव मोय । 
सोहो पिरिति अ्रनुराग बखानइत तिल-तिल नतन होय ॥ 
जम अबधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। 
सो हो मधुर बोल स्रवनहि सुनल स्नूति पथ परस न गेल॥ 
कत मधु जामिनिय रभस गमश्नोल न बभल कइसन केल | 
लाख-लाख युग हिय-हिय राखल तइगश्नो हिय जुड़न न गेल ॥॥' 
-+भावोल्लास (पद २) 
इसमें रूप के च्षण-द्तण में बदलने वाले रूप 'क्षणे-क्षण यन्‍नवतामपेति तदेव रूप॑ 
रमणीयताया' के अनुरूप तिल-तिब्र नूतन होने वाले अनुभव की ओर संकेत हे । रूप की 
श्रनन्तता की ओर भी इसमें संकेत हे । 
यह तो प्रेम का मानसिक पक्ष हे किन्तु विद्यापति में यह प्रबल नहीं हे जितना 
कि भोतिक पक्ष । जहाँ जायसी ओर सूर में प्रेम की पीड़ा अधिक हे वहाँ विद्यापति में 
भौतिक सौ-दय के प्रति हृदयोल्‍लास और मिलन की अधीरता हे । 
विद्यापति ने कुछ भक्ति-सम्बन्धी गीत भी लिखे हैं जिनसे प्रकट होता है कि हृदय 
में अंकुर अवश्य था किन्तु वह उनकी अत्यधिक »ंगारिकता के कारण दब गया था। 
देखिए--- 
तातल संकत बारि-बिन्दु सम सुत-सित रमनि समाज। 
तोहे बिसरि मन ताहे समरपिनु श्रब॒ मक हब कोन काज ॥। 
माधव, हम परिनाम निरासा। 
तुहुँ जगतारन दोन दयामय श्रतय तोहरि बिसवासा ॥।' 
>-विद्यापति की पदावली (पृष्ठ ३१२) 
गंगाजी के स्तवन में निजीपन, हाठिकता और भाव-सुकुमारता दर्शनीय है--- 
बड़ सुख-सार पाश्रोंल तुश्र तीरे, 
छोड़इत निकट नयन वह नीरे। 
कर जोरि विनमश्रों विमल तरंगे, 
पुन दरसन होए पुनमति गंगे। 
एक अ्रपराध छेमव मोर जानी, 
परसल माय पाए तुश्न पानी ।' 
--विद्यापति की पदावली (पृष्ठ ३११) 
इसमें त्रजमाषा-का-सा माधुय हे | 'स? का ही बाहुल्य हे। स्वरों के आधिक्य ने 
इसे कोमलता प्रदान की है । 'क्षः भी 'ख? हो गया हे । 
वीरगाथा काल--इस युग में भी गीत-काव्य का सूजन हुश्रा । यद्यपि इस 
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काल का साहित्य अधिकांश में वणुनात्मक हईं तथापि उसमें मी वीरोल्लास के गीत हैं 
(जैसे अल्द-खण्ड में) ओर विरह-मिलन के भी गीतों का ५भाव नहीं । बीसलदेव रासो तो 
इतना श्वंगारिक है कि उसके सम्बन्ध में तो यह्द भी प्रश्न हे कि उसको वीर-गाथा में स्थान 
देना चाहिए या नहीं। आल्ह-खण्ड में वर्णन कुछ अधिक हे | बीसलदेव रासों गाने के 
उद्देश्य से ही लिखा गया है-- 
गायो है रास सुर्ण सब कोई। 
सांभल्यां रास गंगाफल होई॥ 
कर जोड़ नरपति कहई। 
रास रसायण सुण सब कोई ॥' 
कबीर--हिन्दी में गीत-काब्य के प्रथम दशन सन्त कवियों की वाणों में होते हैं । 
कबीर आदि ने निर्गण को अपनी प्रेम-साधना का विषय बनाने के लिए अपने भगवान्‌ 
को श्यांगारिक नायक का रूप दिया और स्वय स्त्री रूप से “राम की बदुरिया? बनकर अपने 
उपास्य के प्रति विरह-निवेदन किया हे। इन गीतों में श्र गारिकता आवरणु-मात्र हे और 
वह आवरण भी उनका “मकीनी-बीनी चदरिया? की भाँति पारदर्शी हे, फिर भी गीत के 
शआ्रावरण ने निगुंण में भी थोड़ा आ्राकषण भर दिया है-- 
“बालम आग्रो हमारे गह रे, तुम बिन दुखिया देह रे ॥ 
सब कोई कहे तुमारी नारी मोको यह संदेह रे। 
एकमेक हू सेज नसोवे तब लग कंसे नेह रे॥ 
श्रन्तन न भावे नोंद न आझावे गृह बन धरे न धोर रे। 
ज्यों कामी को कामिनि प्यारी ज्यों प्यासों को नीोर रे ॥ 
है कोइ एसा पर-उपकारी विय सों कहे सुनाय रे । 
श्रब॒ तो बेहाल कबोौर भए हैं बिन देखे जिउ जाय रे॥।' 
--कंबी र-वचनावली (पृष्ठ २१०, २११) 
ज्यों कामी को कामिनि प्यारी' को उपमा को तुलसीदास जी ने भी अपनाया 
है । 'कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभिहि जिमि दास ।' 
अविनासी दुलहा कब मिलिहो, भक्‍तन के रछपाल ! 
जल उपजी जल ही सों नेहा, रटत पियास पवियास ॥। 
में ठाढ़ी बिरहिन मग जोऊँ प्रियतम तुमरी आस ॥॥ 
छोड़े गह नेह लगि तुम सों, भई चरनन लवलीन ।॥ 
--कंबीर-वचना वली (पृष्ठ २१२) 
कबीर ने इस प्रकार के विरदह्-निवेदन के श्रतिरिक्त उपदेशात्मक वेराग्य के गीत 
भी लिखे हैं--- 
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था जग श्रन्धा, में केहि समभावों । 
दुइ होय उन्हें समभकायों, सबही धुलाना पेट के धंधा। 
पानी के घोड़ा पवन श्रसवरवा, ढरक परे जस श्रोस के बुंदा ॥४' 
--केंबीर-वचनावली (पृष्ठ २१७) 
ऐसे गीतों में लोक-हृदय के साथ सहज में सामञ्जस्य हो जाता है । 
पूर--सगुण भक्तों के पदों और गीतों में रागात्मक तत्व की कुछ अधिक वास्त- 
विकता के साथ स्थापना हुई हे । ब्रज में स्वयं कोई गीत-परम्परा अ्रवश्य रही होगी उसके 
उदाहरण में तानसेन के बेजू बावरे के एक गीत का आचार्य शुक्ल जी ने अपने सूरदास 
नामक ग्रन्थ मैं उल्लेख किया है, वह इस प्रकार हे-- 
मुरली बजाय रिकाय लई मुख मोहन तें। 
गोपी रीक्ति रही रस तानन सों सुध-बुध सब बिसराई ॥॥ 
धूनि सुनि सन मोहे, मगन भई देखत हरि आानन॥ 
जीव-जन्तु पसु पंछी सुर नर मुनि मोहे हरे सबके प्रानन ॥' 
बजू बनवारी बंसी अ्रथरि धरि ब॒न्दावन-चंद बस कीये सुनत ही कानन ॥' 
“5हिन्दी-साहित्य का इतिहास (पृष्ठ १४५) 
इस स्थानीय परम्परा के श्रतिरिक्त चैतन्य मह्दाप्रभु द्वारा प्रवाह्वित की हुई 
जयदेव और विद्यापति की गीत-लद्द री का प्रभाव भी सूर आ्रादि अष्टछ्वाप के कवियों पर 
अवश्य पड़ा । सूर के पदों में जयदेव के गीत-गोविन्द के पहले पद 'मेघेमेदुरमम्बरं वनभवः 
इयामास्तमालद में: का छायानुवाद भी मिलता है-- 
गगन घहराई जरी घटा कारी । 
पवन भकभोर चपला चमक चहुँ श्रोर सुवन-तन चिते नंद डरत भारी॥ 
कह्यो वृषभानु को कुंवरि से बोलिक राधिका कान्ह धर लिए जारी॥ 


५ 2५ ५ 


अ्रंग पुलकित भए, सदन तिन तन जए, सर प्रभ स्थास स्थासाविहारी। 

+“सूरसागर ना० प्र०स० (दशम स्कन्ध १६८४) 

किन्तु यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि ब्रजभाषा में सूर आदि के पदों में इस 

शैली का परमोच्च विकास दिखाई पड़ता हे | तुलसी ने विनयपत्रिका ओर गीतावली में 

ब्रजभाषा के माध्यम को ग्रहण कर इस शेली को अपनाया | सूर, तुलसी के विनय के पदों 

में तो निजीपन की स्पष्ट कलक हे किन्तु उनके लीला-सम्बन्धी पदों में भी गायकों का हृदय 

बालता हुआ सुनाई पड़ता है | ठलसी कौशल्या के विरह-वणुन में भी अपने दास-भाव 
को नहीं छिपा सके हैं--- 


गीत-काव्य---सूर १२४ 


जननी निरखति बान धनुहियाँ । 
बार बार उर नेननि लावति प्रभु ज की ललित पनहियाँ ॥/ 
>-गीतावली (ग्रयोध्याकाण्ड--५२) 
कवि विभिन्‍न पात्रों से तादात्म्य कर नाना रूपों में हृदय के अनुराग को उंडेल 
देता है | सूर कभी सखा बनकर »कृष्ण की बाल-लीला में आनन्द लेते हैं तो कभी 
यशोदा के हृदय में बेठकर वात्सल्य-सुख का अनुभव करते हैं | यूर मद्दाप्रभु वल्लभाचाय 
के शिष्य थे, उनकी निम्नोल्लिखित मावनाओं से सूर ने तादात्म्य किया है-- 
“यच्च दुखं यशोदाया नन्‍्दादीनां च गोकुले। 
गोपिकानां च यद्दुःखं तद॒दुःखं स्थान्मम कचित्‌ ।; 
--डाक्टर रामकमार वर्मा के हिन्दी-साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास 
(पृष्ठ ६००) से उद्धृत 
सूर भी अपने पात्रों के साथ गाये ओर रोये हैं। यशोदा के सुख मे वे सुखी हुए 
हैं ओर गोपियों के दुःख में उन्होंने स्वयं वियोग-दुःख का अनुमव रिया हे । सूरदास जी 
नीचे की पंक्तियों में बशोदा के सुख का आआनन्दानुभव करते हँ--- 
(हरि अश्रपने आँगन कछ गावत । 
तनक-तनक चरननि सों नचत, मनहीं मर्नाह रिभावत । 
बाँह उठाइ काजरी-धौरी गेयनि टेरि बलावत॥॥ 
हर ५ >< 
'कबहँ चित प्रतिबिब खंभ में लौनी लिये खबावत॥ 
दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरष श्रनंद बढ़ावत ॥॥ 
सर इयाम के बालचरित नित नित ही देखत भावत ॥' 
झ्‌रसागर ना» प्र० स० (पृष्ठ ३२०) 
इसमें माता के साथ सूर भी सिद्दा उठे हैं | नीचे की पंक्तियों में सूर ने गोपियों 
के साथ रोने का आनन्द लिया है-- 
क--देखो माई ! नयनन्‍्ह सों घन हारे । 
बिन ही ऋतु बरसत निसि बासर सदा सजल दोउ तारे ।॥' 
2५ 2 2५ 
स॒मिरि सुसिरि गरजत निसिबासर श्रस्रू सलिल के धारे। 
बढ़त ब्र॒जह सूर को राख बिन गिरवरबर प्यारे॥' 
“भ्रम रगीत-सार (पृष्ठ ११५, ११६) 
ख--'बिनु_ गुपाल बेरिन भईं कंज । 
तब ये लता लगति श्रति सीतल भ्रब भईं विषम उ5वाल की पुंज ॥ 


१२६ काव्य के रूप 


बथा बहति जमुना, खय बोलत, वुथा कमल फूलें, श्रलि गुंज॥ 
>< >< ऐ 
स्रदास प्रभु को मग जोवत, प्रेंखियाँ भईं बरन ज्यों गुंजें।। 
-“--अ्रमरगीत-सार (पृष्ठ ३७) 


कृष्णु-काव्य में माधुय-पत्त के कारण गीत-काव्य का प्राधान्य रहा। रास-नृत्य- 
सम्बन्धी पटों में भाषा स्वयं थिरकती हुई दिखाई पड़ती है। अष्टछुःप के कवियों के अतिरिक्त 
ओर सम्प्रदायों के भक्तों ने सुन्दर पद लिखे । शब्द-माधुय के लिए हित हरिवंश जी के 
पद बड़े सुन्दर हैं-- 
ग्राज बन नीको रास बनायो । 
पुलिन पवित्र सभग जमुना-तट मोहन बेनु बजायो॥ 
कल कड्भून किकन नपुर-धुनि, सुनि खग-मग सचु पायो। 
जुवंतनि-संडल सध्य दयाम घन सारंग राग जमायो। 
ताल म॒दंग, उपंग, सुरज, ढप मिलि रस-सिधु्‌ बढ़ायो ॥।” 
“+जजमाधुरी सार (पृष्ठ ६६) से उद्धृत 
मीरा--जहाँ सूर आदि गोपियों से ताशत्म्य कर उनके साथ रोये और गाये हैं 
वहाँ मीरा ने गिरधर गोपाल को स्वयं ढी पति मानकर उनके प्रति आत्म-निवेदन किया 
हे । उसमे निज।पन की पराकाष्ठा आ गई हे। उसकी तन्मयता और उल्लास अठल- 
नीय दे-- 
क--'मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। 
जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई॥ 
छांड़ि दई कुल की कानि, कहा करिहै कोई । 
संतन ढिग बठि-बंठि लोक-लाज खोई।' 
“मीरा गीतावली (पृष्ठ ३१) 


ख--'में तो साँवरे के रंग राँची । 
साजि सिगार बाँधि पग घ्‌ घरू, लोक-लाज तजि नाची ॥।' 
सं ५ ५ 
मीराँ श्री गिरधर लाल सु, भगति रसीली जाँची। 
“मीरा गीतावली (पृष्ठ ३१) 


घीरा का विरह- निवेदन देखिए--- 
ग--हेरी में तो दरद दीवाणी मोरा दरद न जाणे कोइ । 
घायल की गति घायल जार्ण की जिन लाई होइ। 


गीत-काव्य---मी रा १२७ 


जोहर की गति जौहरी जाण की जिन जोहर होइ। 

सुली ऊपर सेज हमारी सोवरण किस विध होइ।' 
आज वेयक्तिकता के प्राधान्य के कारण गीत-काव्य का चलन बढ़ गया है | यह 
युग प्रबन्ध काव्य का नहीं हे। आधुनिक लोगों में वह भावना नहीं रही है कि अपने 
ह चरित-नायक के व्यक्तित्व में अपना व्यक्तित्व मिला सके | न 
बतंमान युग. वतमान युग ने रामऋष्ण जेसे लोकोत्तर आकर्षण के व्यक्ति 
सामान्य परिचय ही उत्पन्न किये हैं। अभी महात्मा गांधी भी अत्यधिक निकट 
हैं। सम्भव हे कि समय उनके उदार चरितों को अ्रवतारी 
पुरुषों-की-सी स्वर्णिम आमभा प्रदान करदे किन्तु इस युग का बुद्धिवाद और स्वातन्त््यवाद 
वीर-पूजा के कुछ विरुद्ध हे वस्तुतः महाकाव्य में नायकत्व किसी धीरोदात्त, उच्चकुनोद्धव 
व्यक्ति को ही दिया जाए यह आवश्यक नहीं | आ्राज के यथाथवादी युग में वर्ग-विषमता के 
परिद्दार के लिए. यह आवश्यक सममा जाता हे कि मह्ाकाव्य का नायकत्व रामकृष्ण और 
गांधी से हटाकर गोंदान के 'होरो? के समीप आ जाए। उपन्यास के सामान्य नाटक के . 
समान ही महाकाव्य का नायक भी एक सामान्य व्यक्षित हो सकता हे किन्तु उसके चरित्र में 
कर्म-सोन्दर्स के स्पष्ट दर्शन हों | ख्यात चरित्रनायक इसीलिए रखा गया कि उसमें हृदय का 
साधारणीकरण सढ्ज में हो जाता हे। वह काव्य की प्रेषणीयता के लिए आवश्यक हे 
(श्रमी हाल में श्री अग्रदूत जो का महामानव? नाम का एक छोटा-सा महाकाब्य निकला 
हे) इसलिए आजकल के युग की आत्मा प्रबन्ध-काव्य के विरुद्ध दिखाई पढ़ती हे । पुराने 
विषयों में नयी समस्याओं का समावेश कर “प्रिय-प्रवासः?, 'साक्ेत), 'कामायनी? जेसे महा- 
काव्य लिखे बये हैं किन्तु उनमें भी प्रगीतत्व पर्याप्त मात्रा में हे ओर चरित-नायक 

इतिहास-प्रसिद्ध हें । 
हरिइचन्द्र-गुप्त 
हरिश्चन्द्र--वतमान युग का श्रीगणेश भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से होता है। 
भारतेन्दु जो के गीत-काव्य में दो घाराएँ स्पष्ट हैं। एक तो विद्यापति, चण्डीदास, सूर, 
तुलसी, मीरा द्वारा प्रांतष्ठित परम्परा की प्राचीन शैली की जिसके अंग-प्रत्यग में उनके 
निजी आत्म-निंवेदन की मधुरिमा कलक रही हे। ऐसे पद स्फुट भी हैं और कुछ चन्द्रावली 
नाटिका में मिलते हैँ, देखिए 
'पिय तोहि #से हिये राखों छिपाय ? 
सुन्दर रूप लखत सब कोऊ यहै कसक जिय श्राय ॥। 
ननन में पुतरी करि करि राखों पलकन श्रोट दुराय । 
हियरे में मनहूें के श्रंतर कसे लेउ लकाय॥ 
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श्र्८ काव्य के रूप 


/हरोचन्द' जोवन धन मेरे छिपत न क्‍यों इत धाय ॥। 
-“चन्द्रावली (अंक ४) 
भारतेन्दु जी का भक्तिति-सम्बन्धी एक गीत लीजिग्रे--- 
जा तन मन में रमि रहे तहाँ ग्यान क्‍यों श्रावे ॥॥' 
>< श्र 9 
दूसरी शैली के वे राष्ट्रीय गीत हैं जिनमें उनके हृदय की करुणा का स्रोत उमड़ 
आया हे | इनमें करुणा के उच्च ख्वर में माधुय दब-सा गया हे। इनमें कल्पना की 
अपेक्षा वास्तविकता का पुट कुछ अधिक हे-- 
आवहु रोवहु सब मिलि भारत भाई। 
हाहा भारत दु्दंशा न देखी जाई।॥॥* 
श्रोधर पाठक--भारतेन्दु-युग और द्विवेदी-युग के संधिकाल के प्रमुख गायक 
पं० श्रीधर पाठक हैं | उनके भारत स्तवन-सम्बन्धी गीत बड़े मधुर हैं | इस काल के गीत- 
क्राव्य-लेखकों का दृष्टिकोण बाइरों अधिक रहा। भारतेन्दु में मक्तिन्युग के संस्कार बहुत 
प्रबल थे, वे धीरे-र्घ,रे कम हो चले | उनके द्वारा बोया राष्ट्रीयता का बीज पल्‍लवित हो 
चला था | परिडत श्रोधर पाठक द्वारा लिखे हुए भारत-स्तवन-सम्बन्धी दो गीतों के यहाँ 
उदाहरण दिये जाते हैं | नीचे के गीत में उन्होने गोस्व्रामी जी द्वारा किये राम-स्तवन का 
अनुकरण किया हे-- 
सुख-धाम, श्रति-प्भिराम, गुननिधि नौमि प्रिय भारतमं । 
सुठि सकल जग संसेव्य सुभ थल सकल जग सेवारतम्‌ ॥। 
सुचि सुजन सुफल सुसस्य संकुल सकल भुवि-श्रभिवन्दितम्‌ । 
नित नवल सुरति सुदृश्य सुठि छबि ग्रबलि भ्रवनि श्रनंदितम्‌ ॥।! 
-तोमि भारतम्‌ 
एक राष्ट्रीय गीत का और एक अंश लीजिए-- 
जय जब शुत्र हिमालय शूड्धा 
कलरब॒ निरत कलोलिम गंगा 
भानुताप चमत्कृत श्रंगा 
तेजपुंज तपवेश 
जय जय भारत प्यारा देश ॥ 
--भारत गीत 


द्विवेदी-युग 


मंथिलीशरणु गुप्त--द्विवेदी-युग के काथ्य में राष्ट्रीयता का कुछ विशेष विकास 


गोत-काव्य--हरिव्चरद्र-युग १२६ 


हुआ और वह चरित्र-निर्माण तथा इतिद्वत्तात्मक्ता की ओर अधिक अग्रसर हुआ | उस 
समय के गीत-काव्य में प्राचीन गौरव-गाथा-गान हुआ्रा, साथ ही सामाजिक व्यड्डबात्मक 
गीत और कुछ इईश्वर-भक्ति प्रधान-गीत लिखे गये किन्तु उसमें रसिकता और तन्मयता 
की अपेकज्ञाकृत कमी रही | श्रत्रिक्रारा में श्राय-समाज की बौद्धिक एवं सुधारक प्रवृत्ति से 
अधिक प्रभावित रहे | परिडत नाथूराम शड्डूर शर्मा ऐसे गीतों में भी कुछ रसिकता का 
पुट दे सक्रे थे | राष्ट्रीयता ने जो प्राचीन गौरव की भावना को प्रोत्साइन दिया था उसके 
कारण भी उस समय के गीतों में भक्ति और भावुकता का पुट आ गया। थुप्त जी की 
भारत-भारती? इसका सबसे अ्रच्छा नमूना हे--- 
'भ-लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्प-लीला-स्थल कहाँ ? 
फंला मनोहर गिरि हिमालय श्रौर गंगा-जल जहाँ। 
सम्पूर्ण देशों से श्रधिक किस देश का उत्क्ष है ? 
उसका कि जो ऋषि-भमि है, वह कौन ? भारतवर्ष है ।' 
--अतीतखण्ड (छन्‍्द १५) 
गुप्त जी ने यद्रपि द्विवेदी-युग में लिखना शुरू किया था तथापि वे आज भी 
समय के साथ कदम मिलाये हुए चल रहे हैं। उनकी “भ्ढारः में रहस्यवादी गांतों के 
दशन होते हैं । गुप्त जी के 'साकेतः और “यशोधरा? नाम की प्रबन्धात्मक रचनाश्रों में 
भी गीत मिलते हैं । 'साकेत? में दोनों प्रकार के गीत पाये जाते हैं । सीता की संतोषमयी 
प्रसन्नता के भी गीत आर उमिला के हृदय की विश्ेग-बेदना से प्रसूत विरह-गीत | 
ध्यशोधरा? के गीत नारी-गौरव से पूर्ण हैं । चारों प्रकार के गीतों के उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं-- 
रहस्यात्मक शुद्ध मुक्तक गीत का एक नमूना लीजिए-- 
क-- तेरे घर के द्वार बहुत हैं किस में होकर आ्राऊं में । 
सब द्वारों पर भीड़ मची है कसे भीतर जाऊँ से॥।' 
“+भेकार (पृष्ठ १०६) 
ख--“निज सोध सदन में उठज पिता ने छाया। 
मेरी कुटिया में राज-भवन सन भाया ॥।' 
-+साकेत (पृष्ठ ५७) 
ग--शिशिर, न फिर गिरि-वबन में, 
जितना माँगे, पतभड़ दूंगी में इस निज नन्दन में 
कितना कम्पन तुझे चाहिए; ले मेरे इस तन में । 
“-साकेत (पृष्ठ २२४) 
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घ--'सखि वे मुझ से कह कर जाते, 
कह तो क्या मुभको वे भ्रपनी पथ-बाधा ही पाते ? 
--यशोधरा 


प्रसाद-पंत-निराला-सुग 

गीत-काव्य में अत्याधुनिक युग के अंग्रेजी 'लिरिकः के सब गुण मिलते हैं । वे 
कविताएँ, आकार में छोटी हैं और एक-एक हृदयोच्छवास के रूप में कोमलता एवं मघुरता 
से मण्डित, निजीपन से परिपूर्ण तथा नवीन लाक्षणिकता, 
सामान्य परिचय सोन्दर्य-सुषमा और नवीन भावनाओं से ओत-प्रोत हमारे सामने 
आती हैं । इत युग को किसी अंश में स्वातन्त्य-युग भी कह 
सकते हैं | इसमें छन्द के बन्धन टूट गये और सायर, सिंह और सपूतों की भाँति हमारे 
कवियों ने भी पीटी हुईं लकीरों से हटकर चलना सीखा उन्होंने अपना नया माग प्रशस्त 

किया । यह माग सुमन-सौरभमय हे । 
द्विवेदी युग में उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता रही । उसमें 
आय-समाजी प्रभाव का कुछ अक्खड़पन भी था और साथ ही खड़ी बोली का खड़ापन 
ही अधिक सामने आया । श्ज्ञार भी वब्य-्सा रहा | यह रीतिकालीन अत्यधिक 
श्वज़भारिकता को प्रतिक्रिया थी । छायावाद में द्विवेदी-युग की इतिबृत्तात्मकता को प्रति- 
क्रिया हुई । राष्ट्रीयता हृदय की कोमल मावनाओ्रों को न दबा 
छायावाद गौर सको और शज्भारिक भावनाएँ एक उन्नत रूप में प्रकाश में 
रहस्पवाद आई । »शज्ञार का मानसिक पक्ष प्रबल हुआ और उसकी सार- 
भूता कोमलता ने साहित्यिक वातावरण को व्याप्त कर दिया। 
वह कोमलता हमारे कवियों को बाहर की अपेक्षा भीतर अधिक मिली । मानदब्री व्यापारों 
में संघष, कटुता ओर विफलता दिलाई दी | सरकार साम्राज्यत्राद की रुढ़ियों मैं ग्रस्त थी 
ओर समाज धार्मिक रूढ़ियों का शिकार बना हुआ था । बेचारे नवयुवकों को दोनों ओर से 
निराशा का सामना करना पड़ा | उनके केवल ठो शरण-स्थल थे--प्राकृतिक सौन्दय शोर 
चराचर में व्याप्त परम सत्ता जो साम्प्रदायिकता की संकुचित रूढ़ियों से परे थी | सरकार 
और समाज से तिरस्कृत होने के कारणु उनकी वेयक्तिकता उमार में आई और स्वातन्त्य- 
भावना जाग्रत हुईं । जहाँ कबोर के प्रेमास्पद विश्वात्मा के प्रतीक राम थे वहाँ आधुनिक 
रहस्यवाद में उसका कोई विशेष नाम नहीं दिया गया हे किन्तु वह निर्गण ही हे | कबीर 
का रहस्यवाद हठयोग की साधना से मिश्रित हे । आजकल के रहस्यवाद में केवल मानसिक 
आत्मसमपंण हे | वह इतना अनुभूति-प्रध्यन भी नहीं हे और न उसमें कबीर श्रथवा 
मीरा-की-सी दृढ़ता हे | श्राधुनिक रहस्यवाद में जिशासा और कल्पना अधिक है। उनके 
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भावोद्‌गार गीत लहरी में बह उठे और छायावाद तथा रहस्यवाद के गीतों की सृष्टि हुईं । 
जीवन की बाहरी शुष्कता के अ्रन्तस्तल में बसने वाली सौन्‍्द्य-रुषमा को बाहर लाकर 
उसको एक सरत मधुरावेश्नमयी कोमल-कान्त पढावली में अ्रभिव्यक्त करने की ओर 
हमारे नवयुत्रक कब्रि श्रग्नसर हुए । 
छायावादी तथा रहस्यवादी दोनों प्रकार के गीतों में र्थूल दृश्य की उपेक्षा है । 
बहिर्मुखी की अ्रपेत्ञा वे अ्रग्तमु खी अधिक होते हैं | इन गीतों में वाह्य प्रकृति का चित्रण 
भी आन्तरिक रूप से ही होता है | प्रकृति का एक विशेष मानवीकरण कर उसको मानती 
भावों से अ्रनुपाशित देखा जाता हे। इस वस्तु को कटी-छुटी सीमाओं मैं न देखकर उसका 
वायवीकरण ([70072929/07) कर दिया जाता है । मरना पानी का प्रवाह- 
मात्र नहीं रहता हे वरन्‌ गहरी बात कहता सुनाई पड़ता हे और किरण भौतिक श्रालोक 
रेखा न रहकर विकल विश्व-वेदना की दूती बन जाती हे। यह प्रकृति और मानव का 
एकीकरण भारतीय एकात्मवाद की मावना पर आश्रित हे | प्रकृति पुरुष का विराट शरीर 
है तथा पुरुष प्रकृति की आत्मा । मनुष्य का शरीर प्रकृति का ही अंश हे और उसकी 
आत्मा का व्यापक विश्वात्मा से सम्बन्ध है | कविवर पंत की “नित्य जग? नाम को कविता 
में यह भावना काफो स्पष्ट हे-- 
एक ही तो अ्रत्तीम उल्लास 
विश्व में पाता विविधाभास; 
तरल जलनिधि में हरित विलास, 
शान्त श्रम्बर में नील विकास । 
बही उर-उर में प्रेमोच्छवास 
काव्य में रस, कुसुमों में वास; 
ग्रचल तारक पलकों में ह/स, 
लोल लहरों में लास !' 
-+आ्राभधु निक कवि--पंत (पृष्ठ ३९) 
इसी नाते भारतीय कवि मनुष्य और प्रकृति में ग्रादान-प्रदान मानता आया हे । 
पहले मद्दापुद्ध के बाद भी मौतिकवादी सम्यता के दिवाजियापन ने शिक्षित समुदाय का 
नेत्रोन्मीलन कर दिया था | लोग आध्यात्म की ओर झुक चले थे । छायाबाद की वही 
अन्तर्मुखी प्रवृत्ति रहस्यवाद में और गहरी तथा मुखरित दो जाती हे। प्रकृति में मानव 
भावों का आरोप कर जड़-चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति छायातराद की एक विशेषता है 
ओर उसके मूत्त की श्रमूर्त से तुलना करने वाले अ्लझ्जार-विधान में, जेसे (बिखरी अ्रलके 
ज्यों त+ जात? लदरों के लिए “इच्छाओ्रों-नी असमान' तथा मानवीकरण प्रधान लाक्षणिक 
प्रयोगों में परिलक्षित होती है। जब यह प्रवृत्ति कुछ अधिक वास्तविकता धारण कर अ्रनु- 
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भूतिमय निजी सम्बन्ध की ओर अग्रसर होती है तमी छायावाद रहस्य में परिणत हो 
जात। हे | यह रहस्यवाद की प्रवृत्ति इस युग की ही देन नहीं दे वरन्‌ कबीर, जायसी 
आदि में इसका बाहुलय था | रहस्यवाद शब्द में कुछ »रज्ञारिक रूपक ओर कुछ नश्वर 
झोर अनश्वर के सम्बन्ध की अभिव्यक्ति-विषयक अस्पष्टता और अनिवचनीयता की ओर 
संफ्रेत रहता हे । 
रहस्यवाद के रहस्यवाद कई प्रकार का द्वोता हे, उनमें नीचे के प्रकार 
प्रकार मुख्य हैं-- 

(क) ज्ञान और दाशंनिक्रता-प्रधान रहस्यवाद--जैसे कबीर, दादू, प्रसाद, 
निराला आ्रादि का | कबीर, दादू आदि में श्रनुभूति को मात्रा कुछ श्रधिक थी, दशन में 
कोरा तक रहता है ओर दाशंनिक रहस्यवाद में तक कम किन्तु आश्चर्यमय्री जिज्ञासा और 
ऐक्य की अ्भिलाषामयी भावुकता अधिक रहती हे । 

(ख) दामत्य प्रेम और सौन्दर्य सम्बन्धी रहस्यवाद--जैसा कशेर और मीरा 
का | कबीर का आलड्ढ/रिक था श्रौर मीरा का वास्तविक और निजी किन्तु कबीर में अनुभूति 
का अभाव न था | 

(ग) साधनात्मक रहस्यवाद- इसमें योग श्रोर कर्म काए्ड की साधना का 
प्राधान्य रहता है, जेसे गोरख, कबीर आदि का और कुछ प्राचीन तान्त्रिकों, महायानी 
बोद्धों शोर शाक्तों का । 

(घर) भ्तत और उपासना-सम्बन्धी रहस्यवाद--जेसे सूर-ठुलसी का | इस 
प्रकार के रहस्थवाद में अद्वेत की अपेन्ता सान्निद्धय-सुख को श्राधक महतच्च दिया जाता हे । 
यद्रपि शुक्ल नी ने तुलसी में रहस्यवाद नहीं माना हे और उनमें व्यक्त इश्वर की भक्ति 
की स्पष्टता श्रव्िक ब्तलाइ गई है फिर भी व्यक्त इश्वर या अवतार भी पूरा ज्ञेयव नहीं 
होता है और उमके सम्बन्ध-सुख की अ्रनित्रचनीयता रहती हे । इष्ण-भक्तों में तो यह 
रहस्प-भावना, सवी-भावना और दाम्पत्य-भावना का रूप धारण कर लेती है । 

(ढ) प्रऊति-सम्बन्धी रहस्यकषद--इसमें प्रकृति द्वारा परमात्मा की अनुभूति 
की जाती है | इन प्रकार के रहस्ववाः और छात्रावाद में वड़ा सूक्ठम अन्तर रह जाता हे 
उसको यहाँ व्यक्त कर देना आवश्यक है । 

प्रकृति के सम्बन्ध में छायावाद और प्राकृतिक रहस्यवाद दोनों का ही आध्या- 
त्मिक दश्किण है किन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर हे | छायाब्राद मैं व्यक्ति की भावना अ्रधिक 
रहती हे | वह उसको व्यक्रित का रूप देना चाहता हे किन्तु प्राकृतिक रहस्यवाद प्रकृति 
की समश्ठि रूप में लेकर उसके दपण द्वारा अपने प्रियतम को छाया देखता हे । प्राकृतिक 
रहस्यवाद प्रकृति के अवगुण्टन में छिपी हुई सत्ता को भाँककर देखना चाहता है । उसमें 
एक विरोध विराट भावना रहती हे और छायावाद में सौन्दय की भावना का प्राधान्य रहता 
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है। दोनों मैं एक प्रकार की अन्तद् थ्टि रहती है । छायावाद में अन्त ष्टि के रहते हुए. भी 
आरोप की भावना रहती है | प्रकृति स्वयं ही व्यवित बनाई जाती हे और उसमें मानवी भाव 
देखे-से जाते हैं ' प्राकृतिक रहस्यवाद में उसके द्वारा व्यकत किये हुए, परम पुरुष के दशन की 
स्ेष्टा रहती है| छायाव्राद में कल्पना का प्राधान्य होता है और प्राकृतिक रहस्यवाद मैं 
भावना ओर अनुभूति का आःधक्य रहता हे | 

ग्रचाय शुक्ल जी ने रहस्थवाद को छायावाद का विषयगत पक्ष माना है | शुद्ध 
छायावाद में शैलीगत विशेषताओं पर अधिक बल रह्य और उस शैली में लिखे हुए 

रहस्ववाद के बाहर के विषय भी आ जाते हैँ । शुक्ल जी 

विभिन्‍त मत छायावाद का सम्बन्ध अंग्रेजी शब्द 2॥379350799/ 

अर्थात्‌ छायामास से मानते हैं । प्रसाद जी ने इसका सम्बन्ध 

मोती में रहने वाली तरलता से जिसे सस्क्रत की पारिभाषिक शब्दावली में छाया? कहते 
हैं और ताधारण म,षा मै “आवः कहते हैं, जोड़ा हे | वे लिखते हैं--- 

'ममोतोी के भोतर छाया की जंसी तरलता होती है, वंसी ही कास्ति की तरल्ता 
अज्भः में लावण्य कहो जाती है । इस लावण्य को संस्कृत-साहित्य में छाया और 
विच्छित्ति के द्वारा कुछ लोगों ने निरूपित किया था ।' 

- कीव्यकला और निबन्ध (पृष्ठ १२४) 
अन्त में वे इसका स्म्बन्ध वक्रोक्त और ध्वनि से स्थापित कर उसको प्राचीन 
परम्परा के अ्रन्तगंत ले आते हैं | 

श्र ग्न पुराण में 'छाय।? का प्रयोग शोभा के अर्थ में हुआ है-- 

'यः काव्य महुतीं छायामनुगक्तात्यसोंगरप:---( ३४६।३ ) 

गर्थात्‌ जो काव्य में अत्यधिक छाया व शोभा थो उपक्ृत करता हे श्रर्थात्‌ लाभ 
पहुँचाता है वह गुण हे । 

प्रमाद जी के साथ यह मानते हुए भी कि यह प्रवृत्ति भारत के लिए नयी नहीं 
हमको यह मानना पड़ेगा कि यद्यपि इसका सयूत्रपात स्व॒तन्त्र रूप से गुप्त जी मुकुटचर 
पाण्डेय की कवरिताश्रों से हो गया था तथापि इसको विशेष सम्बल अंग्रेजी और बँगला 
से मिला क्रिन्त उसने उस सम्बल और सामग्री को भारतीय रूप दे दिया हे! 

रहस्थवाद को महादेबी जी ने भी छायावाद की दूधरी मंजिल माना है| छायावाद 
मैं कवि सौन्द्रय का केवल रसास्व्रादक के रूप में रहता है | रहस्यवाद में आत्म निवेदन की 
भावना भी आ जाती है | इसको परम्पध बहुत प्राचीन हे । उपनिषरों में जीव श्र 
परमात्मा के सम्बन्ध में दाम्पत्य भाव का आरोप हुआ है | छायावाद और रहस्यवाद को 
चाहे जो कुछ उत्पत्ति हो उनमें भावना का झआधान्य होने के कारण वे गीत-काब्य के 
उपयुबत विषय हैं । श्रीमती मद्दादेवी वर्मा रहस्यवाद के गीतों का इस प्रकार विश्लेषण 
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करती हैं-- 

'ग्राज गीत में हम जिते रहस्पवाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं वह इन सबको 
विशेषता श्रों से युक्त होने पर भी उन सबसे भिन्‍न है। उसने परा विद्या की श्रपायिवता 
ली, वेदान्त के श्रह्वेत की छाया-मात्र ग्रहरए की, लोकिक प्रेम से तीव्रता उधार ली श्रोर 
इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य-भावस्‌त्र में बाँधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध 
की स॒ष्टि कर डाली जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण अ्रवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव प्रेम 
के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदयमय और हृदय को सस्तिष्कमय बना सका । 

--सान्ध्य-गीत की भूमिका (पृष्ठ ४) 
छायावाद और रहस्यवाद में संघर्षमय रुसार से हटकर किसी सुरमित सोन्दर्य- 
लोक में बैठकर देखने की सुख-स्वप्न-पलायनवादी प्रवृत्ति हे, 
एक ग्राक्षेय जैसे -- 
ले चल वहाँ भलावा देकर, मेरे नाविक ! धीरे-धीरे । 

जिस निज्जन में सागर लहरी, 

ग्रम्बर के कानों से गठरी-- 

निहछल प्रेम कथा कहती हो, 

तज कोलाहल की अ्रवनी रे' 
“जहर ( पछ्ठ-१७ ) 
छायावाद में यह प्रवृत्ति अवश्य हे किन्तु यह एक आ्रावश्यक विश्राम के रूप में 
आती हे | जिन कवियों में यह सोन्दर्यानुशीलन चिर विश्राम नहीं बन ह्ञता हे वहाँ यह 
जीवन के सबरष के लिए तेयारी का काम देता है | छायावाद की सौन्डर्यानुभूति जीवन को 
स(सता प्रदान कर जीवन-योग्य बनाती है । इसके अतिरिक्त छायावराद और रहस्यवाद 
दोनों ही मानव ओर प्रकृति का एक आध्यात्मिक श्राधार बतलाकर एकात्मवाद की पुष्टि 
करते हैं | एकात्मवाद मानव-जीवन के विभिन्‍न स्तरों में एक ही सत्ता की व्यापकता 
दिखाकर परोपकार के लिए, एक दृढ़ आधार-भूमि उपस्थित कर देता है | केवल भोतिकवाद 
की भूमि में साम्यवाई और परोपकार की भावनाएँ नहीं पनप सकतीं । यही छायावाद 
का लोकपत्ष हे किन्तु वह दुन्दुमी-नाद के साथ प्रोषित नहीं किया गया हे वरन्‌ व्यज्ित 
रखा गया है | निराला जी की 'विघवरा' (मेरा मतलब निराला जी लिखित “विधवा! 
शीषक कविता से है) ओर उनके “मिक्षुक' में परयाप्त करुणा है | ऐसी कविताएँ इस बात 
का ज्वलन्त प्रमाण हैं कि छायावाद में दलितों की उपेक्षा नहीं की गई है | छायावाद की 
अभिव्यक्ति का अपना ढंग हे | वह उपदेशात्मक नहीं हे वरन्‌ व्यंजनात्मक है | निराला 
जी स्वयं लिखते हैं 'मूक्‍्तिया-उपदेश मेंने बहुत कम लिखे हैं; ग्रायः नहीं, केवल 
चित्रण किया है । उपदेश को में कवि की कमज़ोरी मानता हँ।” छायावा: को 
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कविता से जो चित्त को विश्राम मिलता है उसका भी मूल्य कथ्य नहीं है । 
छायावाद जीवन-संग्राम में प्रवृत्ति के प्रति उदासीन नहीं है | स्वयं प्रसाद जी में 
जीवन-संग्राम में प्रवेश करने का उद्बोधन मिलता है | देखिये--- 
'अ्रब जागो जीवन के प्रभात ! 
रजनी की लाज समेटो तो, 
कलरव से उठकर भेटो तो, 
अ्रुणांचल में चल रही बात ! 
जागो श्रब जीवन के प्रभात 
“लहर (पृष्ठ २२) 
कामायनी में भी श्रद्धा मनु को प्रवृत्ति की ही ओर ले जाती हे ओर नेराश्य और 
अकमण्यता की निन्‍्ठा करती हे । 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छायावाद ने बुद्धिवाद की श्रपेज्ञा भावुक्रता को 
अधिक स्थान दिया है। वह भावुकता कर्म को भी गति देती हे । छायावाद ने वासना के 
कद म॑ से बिनि्मक्त सौन्दर्य का शुद्ध निमल मानसमय रूप दिया श्रोर उसी के साथ हमारा 
ध्यान विश्व में व्याप्त एक चेतनाव्मक सत्ता की शोर आकर्षित किया । इसके अतिरिक्त 
भाषा को नये अलड्जधार और नई शैली देकर उसका परिमाजंन किया और खड़ी बोली की 
रुछतता और शुष्कता दूर कर अपने गीतों ढारा साहित्य, संगीत श्रौर कला का सुन्दर 
समन्वय किया । 
छायावाद रदस्यवाद के कोमल स्निग्व वातावरण मैं अनेकों गीतों की सृष्टि हुई 
है | उनकी मूल विषय्गत प्रवृत्तियों के आधार पर उनका 
वर्गोकरण वर्गीकरण इस्त प्रकार किया जा सकता है -- 
?-मकृति-सम्बन्धी-गीत--छायावाद ने प्रकृति को नये दृष्टिकोण से देखा 
हे | उसमें मानवी शज्ञार और हप, विषाद, प्रेम, करुणा आदि मानवी भावों एवं उनसे 
प्रेरित, अश्रु, पुलक, द्वास, नर्तन आदि अ्रनुभावों का श्रारोप किया है । इसमें कुछ 
प्राकृतिक रहस्यवाद के भी गीत सम्मिलित हैं । 
२--जोवन-मी मांसा-सम्बन्धी गीत--छायावाद-रहस्यवाद में भावुकता का 
आरधिक्य होते हुए भी बुद्धि-तत्व का अमात्र नहीं हे । इसमें जीवन के आदरशों तथा श्राशा 
निराशा एवं सुख-दुःख की मीमांसा के गीत गाये गये हैं । 
२--आध्यात्मिक विरह-मिलन के गीत--इस प्रकार के गीत रहस्यवाद की 
विशेष सम्पत्ति हैं| आजकल के लोगों ने भी परात्पर-तत्ता के साथ भावात्मक सम्बन्ध 
स्थापित कर श्रथवरा उसकी कल्पना कर उसके साथ मिलन के सुख और विरह की वेदना 
के गीत गाये हैं | इनमें विरह-गीत अ्रधिक हैं । 
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०--गांधीवाद से प्रभावित राष्ट्रीय गीत--छायावाद में राष्ट्रीयता का अभाव 
नहीं हे किन्तु उसकी राष्ट्रीयता एक कोमल प्रकार की है । उसमें आदशों और उदात्त 
भावनाओ्रों का प्राचुय हे । उसमें करुणा हे किन्तु संत्र्ष और विद्रोह नहीं। उस पर 
गाँधीवाद का अधिक प्रभाव है। 
५--लकिक प्रेम-गीत--छायावाद ने प्रेम ओर श्रज्ञार का बहिष्कार नहीं किया 
हे वरन्‌ उसका परिमाजन किया है | वे लोग उसके मानसिक पक्ष को अधिक अभार में 
लाये हैं | उसके सोन्द्य-वर्णन में स्थूलता नहीं वरन्‌ एक वायवी दिव्यता है और प्रेम 
आक्रमण के रूप में न रहकर आत्म-निवेदन का रूप धारण कर लेता है। छायावादी प्रेम- 
गीतों के अन्तस्तल में चाहे शारोरिकता हो किन्तु उस पर एक भव्यता और दिव्यता का 
आवरण रहता हे । ४ 
प्रकति-वित्रण--अ्रत्र छायाबाद ओर रहस्पवाद के अन्तगत एक-एक प्रश्नत्ति 
के कुछ प्रमुख कवियों से उदाहरण देकर इस प्रसड़ः को समाप्त करेंगे । 
कवितर प्रसाद जी द्वारा अ्रद्धित प्रातः श्री का एक मनोहर चित्र उपस्थित है। 
इसमें उधा-तागरी ओर लतिका का मानवीकरण करके उन्हें जल भरती हुई नायिकाश्रों के 
रूप में दिखाया गया हे--- 
बीती विभावरी जाग रो! 
श्रम्बर पतघट में डबो रही-- 
तारा-घट ऊषा नागरो । 
खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का अ्रञज्चल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर लाई--- 
सधु-मुकुल नवल रस गागरी । 
“एलेहर (पृष्ठ १६) 
प्रसाद जी की 'लहदरः शीषक कविता में छायावादी प्रज्नत्तियों का अच्छा अध्ययन 
किया जा सकता हे, देखिये-- 
“उठ-उठ रो लघु-लघ लोल लहर ! 
करुणा की नव शप्रंगराई-सी 
मलयानिल की परिछाई-सी 
इस सूखे तट पर छिटक छहर। 
शीतल कोमल चिर कम्पन-सी 
दुललित हठीले बचपन-सो, 
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४ तू लोट कहाँ जाती है री-- 
यह खेल-खेल ले ठहर-ठहर ! 
उठ-उठ गिर-गिर फिर-फिर श्राती, 
नतित  पद-चिन्ह बना जाती, 
सिकता में रेखाएँ उभार-- 
भर जाती अपनी तरल सिहर ! 
तू भूल न री, पंकज बन में, 
जीवन के इस सनेपन में, 
थ्रो प्यार-पुलक से भरी हलक ! 
ग्रा चम पुलिन के विरस श्रधर !! 
>जलहर (पृष्ठ १ और २) 
इसमें जीवन के सूनेपन ओर विरसता की करुणापूण कसक छिपी हुई है जिसको 
वह करुणा की अँगड़ाई जेसी मधुमय स्मृतियों की सूद्रम मानसिक लहरों से सरस बनाना 
चाहता है | इसमें जड़-चेतन का एक श्रपूतर मिश्रण हे और इसको भाषा लाक्षणिकता 
से पूर्ण हे । मूत्त लदर का उपमान बनाया हे करुणा को और उसको अगड़ाई का लाक्ष- 
णिकता द्वारा एक सूकछुम पर मूत्त चित्र बना दिया गया है। “नव” शब्द से उसके उसी 
समय जाग्रत द्ोने और अस्तित्व मैं श्राने का भाव हे | मलयानिल की परदछाई मेँ स्थूल 
लद्दर को अत्यन्त सूक्ष्म बना दिया गया है | मलयानिल वेसे ही सूहरम हे, उसकी परछाई 
श्रौर भी सूच्तम हुई | इसमें छायावादी वायवीकरण शाब्दिक श्रथ में भी चरिताथ होता 
हे | 'दुलंलित हठोले बचपन-सी' में भाषा की चित्रोप्मता दिखाई देती हे, मचलते हुए 
बालक का चित्र सामने श्रा जाता है | लहर की तरलता सिक्रता मेँ भी संक्रमित हो जाती 
है| (पंकज-बनः? सम्पन्नता, समृद्वि और हास-विलास का प्रतीक हे जो कबि से दूर हो 
गया हे | 'पुलिन का विरस अ्रधर' कवि की वर्तमान दशा का परिचायक है । लद्र प्रेम 
की लहर हो सकती हे जो स्वयं प्यार और पुलक से भरी हुईं है ओर कवि में भी पुलक का 
सश्जार कर देगी | 
अब कविवर निराला जी की सन्ध्या-सुन्दरी का शान्त, स्तब्ध और स्वर्शिम 
आभामय चित्र देखिये-- 
“दिवसावसान का समय, 
सेघमय श्रासमात से उतर रहो है 
वह सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी 
धीरे-धीरे-धीरे ! 
तिमिराञ्चल में चंचलता का नहीं कहीं ब्राभास, 


श्रे८ काव्य के रूप 


मधु र-मधुर हैं दोनों उसके श्रधर--- 
किन्त्‌ जरा गम्भीर--नहीं है उनमें हास-विलास । 
हँसता है तो केवल तारा एक 
गंथा हुआ उन घुंघराले काले-काले बालों से. 
हृदय राज्य की रानी का वह करता है श्रभिषेक ।! 
++अपरा (पृष्ठ १३) 
इस कविता में छायावाद की अस्पष्ट, धूमिल अन्तरिक्ष में घुल जाने वाली रेखाएँ 
दिखाई पड़ती हैं | इसका रुगीत भी ऐशा ही हे मानों धीरे-धीरे उतार हो रहा हो । निराला 
जी ने अपनी कला की व्याख्या में लिखा हे कि उन्होंने ब्रजमाषा की स, म, ब, ल वाली 
प्रक्रात को अपनाया है | संस्कृत की श, ण्‌, व, की प्रवृत्ति को कालिदास तो अ्रच्छी तरह 
निभा सके हैं | पन्‍त जी ने भी उसको अपनाने का प्रयत्न किया है किन्तु वे स्वयं ब्रजमाषा 
को 'स! “ब”--प्रधान कोमलता के पत्न में ही हैं | उन्होंने जयदेव के “गीत-गोविन्द” का 
उदाहरण देते हुए दिखलाया हे कि वे साकार को ही मुख्यता देकर कोमलता और सरसता 
ला सके हैं, देखिये-- 
धीर-समीरे यरुनातीरे बसति बने बनमाली' 
किन्तु निराला जी भी “स” का निर्वाह सब जगह नहीं कर सके हैं । 
निराला जी के प्रकृति-सम्बन्धी गीतों में रूपक छिपा रहता हे | प्राकृतिक दृश्यों 
में नायिका का रूप उतर श्राता हे-- 
सखि, बसनन्‍्त श्राया। 
भरा हफ वन के मन, 
नवोत्कष छाया ।' 
>< >८ 
'आ्रावत सरसी-उर सरसिज उठे, 
केशर के केश कली के छूटे, 
स्वर्ण शस्य-श्रऊ्चल 
पृथ्वी का लहराया ।' 
“अपरा (पृष्ठ १६) 
इस गीत मैं यद्यपि 'स? और “% शआये हैं तथापि अनुप्रास के कारण कुछ मधुरता 
श्रा गई हे | इसमें लतिका ओर सरसी दोनों में नारी-सोन्दय की व्यञज्जना है। विद्यापति में 
भी वसन्त का सुन्दर मानत्रीकरण मिलता है ! 
श्री सुमित्रानन्दन पन्त तो प्रकृति के द्वी कवि हैं। उन्होंने स्फुट रूप से तथा 
ज्योत्स्ना? मैं भी अनेक प्रकृति-सम्बन्धी गीत लिखे हैं । इन गीतों में प्राकृतिक सौन्दर्य भे 
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प्रति एक निजी उल्लास परिनत्षित होता हे । वे प्रकृति से ऐसे घुल-मिल गये हैं कि 
उससे आ्रादान-प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं--- 
“विजन बन में तुमने सुकुमारि, कहाँ पाया यह मेरा गान। 
मुझे लौटा दो विहग-कुमारि, सजल मेरा सोने-सा गान ॥ 
प्राकृतिक दृश्य द्वारा वे निराकार-साकार की दार्शनिक गुत्थियों को भी सुलभाने 
का प्रयत्न करते हैँ, देखिए 
प्रथम रश्सि का श्लाना रंगिणि ! तूने कंसे पहचाना ? 
कहाँ, कहाँ हे बाल-विहड्धिनि ! पाया तुने यह गाना ? 
>< >< >८ 
निराकार तम मानो सहसा ज्योति-पुंज में हो साकार, 
बदल गया द्रुत जगत जाल में धर कर नाम-रूप नाना। 
खुले पलक, फली स॒वर्ण छवि, जगी सुरभि, डोले मधुबाला। 
स्पन्दन, कम्पन झ्रौ' नवजीवन सीखा जग ने अ्रपनाना।' 
“आधुनिक कवि (पंत, पृष्ठ ३४) 
इसमें प्रातःकाल के होते ही जितने क्रिया-कलाप का संचार होने लगता है उसका 
एक साथ प्रस्फुटन-सा हों जाता है ओर मन में एक नये जीवन और उल्लास की प्रतिध्वनि 
सुनाई पड़ने लगती हे | इस गीत की प्रथम दो पंक्तियों में चिड़ियों की सहज वृत्तियों के 
प्रति एक रहस्यमय कौतृहल भी हे | इस कोतूदल की शान्ति जगत के आध्यात्मिक 
श्राधार से होती है । 
पन्‍त जी ने श्रपने “ज्योत्स्ना? नाम के माटक में भी सुन्दर गीत लिखे हैं । नीचे 
एक लहरों का गीत दिया जाता है. जिसमें लहरों की आत्म-कथा बहुत-कुछ मनुष्य के 
जीवन-मरण और पुनर्जन्म से समता रखती है। ऐसा साम्य विश्व में एकसूत्रता का भाव 
उत्पन्न करता है--- 





अपने ही सुख से चिर चंचल 
हम खिल-खिल पड़ती हैं प्रतिपल ! 
चिर जन्म-मरण को हँस-हँेस कर 
हम आालिगन करतों पल-पल 
फिर-फिर भ्रसोम से उठ-उठ कर 
फिर-फिर श्रसीम से हो ग्रोफल ।' 
-“-ज्योत्स्ना (पृष्ठ १२६) 
महादेवी जी ने प्रकृति का मानवीकरण कर सुन्दर छायावादी गीत लिखे हें। 
उनका “आरा बसन्‍्त रजनी? वाला गीत बहुत प्रसिद्धि पा चुका है । 


१४० काव्य के रूप 


'धीरे-धोरे उतर क्षितिज से श्रा बसन्त-रजनी 
तारकमय नव वेणी-बन्धन, 
शीश-फ्ल कर शशज्शि का नूतन, 
रश्मि-वलय सित घन-श्रवगुंठन, 
मेक्ताहल श्रविराम बिछा दे चितवन से अ्रपनी ! 
पुलकती श्रा बसन्त-रजनी ।' 
-+आधुनिक कवि (महादेवी वर्मा, पृष्ठ ४६) 
श्रीमती मह्ादेवी वर्मा का विराट-भावना से पररित एक प्रकृति-सम्बन्धी गीत यहाँ 
उद्धुत शिया जाता है | इसमें परमान्मा को प्रकृति-नटी के रूप में देखा गया है और 
प्राकृतिक विभूतियों से उनका श्ज्धार किया गया है | इसमें छायावाद « अपेक्षा रहस्यवाद 
अधिक हे-- 
लपघ गीत मदिर, गति ताल श्रमर, 
अप्सरि तेरा नत्तंतव सुन्दर ! 
झ्रालोक-तिमिर सित-असित चीर, 
सागर-गर्जन रुन-भून मॉजीर, 
उड़ता भंभा में श्रलक जाल, 
मेघों में मुखरित किकिणस्वर ! 
अ्प्सरि तेरा नत्तंन सुन्दर !' 
रवि-शशि तेरे श्रवतंस लोल, 
सीमन्त-जटित तारक अ्रमोल; 
चपला विश्वम, स्मित इन्द्र-्धनष, 
हिमकरण वन भरते स्वेद-निकर । 
ग्रप्सरि तेरा नत्तेन सुन्दर ।' 
>-यामा (पृष्ठ १८०७) 
प्रसाद और महादेवी जेसे रहस्यवादी कवियों के लिए प्रकृति के कण-कण में टैवी 
सत्ता की भलक मिलती हे ओर वह सजीव द्वो उठती हे । प्रकृति में आध्यात्मिक सत्ता 
का आभास पाने पर ही उसमें मानवी भावों का आरोप सम्भव द्वोता हे । मह्दादेवी जी 
इस आध्यात्मिक आधार के सम्बन्ध में अपने “तान्ध्य-गीत? की भूमिका में लिखती हँ-- 
प्रकृति के लघु तृण ओर महान्‌ वक्ष, कोमल कलियाँ श्रौर कठोर शिलायें, 
अ्रस्थिर जल श्रोर स्थिर पंत, निविड़ श्रन्धकार श्रौर उज्ज्वल विद्य त-रेखा, मानव की 
लघुता-विज्ञालता, कोमलता-कठोरता, चड्चलता-निश्चलता श्रौर मोहज्ञान का केवल 
प्रतिबिम्ब न होकर एक ही विराट से उत्पन्न सहोदर हैं। जब प्रकृति को प्रनेकरूपता 
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में परिवर्ततशील विभिन्‍नता में कवि ने ऐसा तारतम्प खोजने का प्रयास कियां जिसका 
एक छोर किसी श्रसोम चेतन श्र दूसरा उसके ससीम हृदय में समाया हुआ था तब 
प्रकृति का एक-एक अंश एक अ्रलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा 
ह “एस न्थ्य-गीत-भूमिका (पृष्ठ ३) 
जीवन-मी मांता-सम्बन्धी गीत--हमारे रहस्यवादी कवियों मे यह जीवन-मीमांसा 
एक त्मबाद की दृढ़ भित्ति पर अवलम्बित हे | इसमें सुख-दुःख दोनों ही परमात्मा की देन 
के रूप में प्रसन्नता से अपनाये जाते हैं | देखिए मह्यदेती जी क्या कद्ती हैं-- 
सखि मे हूँ श्रमर सुहाग भरो ! 
प्रिय के श्रनन्त श्रतुराग भरी! 
किसको त्यागूं. किसको माँगूं 
हैं एक मुभे मध्य, विषमय; 
>< >८ 
प्रिय के संदेशों के वाहक, 
में सुख-दुःख भेंटंगी भुजभर, 
सेरी लघ पलकों में छलको, 
इस करग-कण में ममता बिखरी !/ 
“एसीन्ध्य-गीत (पृष्ठ ७७) 
रवि वाबू ने भी भगवान्‌ के आ्रभूषणों की अपेज्ञा उनके खड़ण को और भी 
मनोहर कहा हे, देखिए-- 
'सुनदर बटे तब श्रद्धभधदखानि 
ताराय ताराय खचित, 
स्वर्ण र॒त्ने शोभन लोभन जानि 
वर्ण वर्ण रचित । 
खड्ग तोमार आरो मनोहर लागे 
बाँका विद्य॒ते श्राँका से 
“-गीतांजलि (गीत ५६) 
पन्‍त जी जितने भावुक हैँ उतने ही वे दाशनिक भी हैं जैसा कि निम्नोद्धत इन्दों 
से स्पष्ट हो जायगा। उन्होंने (१) में सुख-दुःख का संतुलन चाहा है, (२) में वह जीवन 
से विराम नहीं चाहते हैं और (३) उन्होंने बन्धन में ही मुक्ति के दर्शन किये हैं । उनकी 
भावनाएँ क्रमशः नीचे के छुन्दों में दी जाती हैं-- 
(१) जग पीड़ित है श्रति-दुख से 
जग॒ पीड़ित रे श्रति सुत्र से 


५१४२ काव्य के रूप 


मानव-जग में बट जावें 
दुख सुख से श्रो सुख दुःख से' 
“-अआधुनिक कवि (पंत, पृष्ठ ४८) 
(२) जीवन की लहर लहर से 
हेंस खेल रे नाविक। 
जीवन के श्रन्तस्तल में 
नित बड़ बड़ रे भाविक। 
अ्रस्थिर है जग का सुख-दुख 
जीवन ही नित्य चिरन्तन । 
सुख-दुख से ऊपर मन का 
जीवन ही रे अ्रवलम्बन । 


>< >< 
सुन्दर से श्रति सुन्दरतर, 
सनन्‍्दरतर से सुन्दरतम 


सुन्दर जीवन का क्रम रे 
सुन्दर-सुन्दर जग-जीवन ।' 
-5पललविनी (पृष्ठ १६३) 
(३) तप रे मधुर मधुर मन ! 
विद्व बेदना में तप प्रतिपल, 
जग जीवन की ज्वाला में गल, 
बन श्रकलष, उज्ज्वल श्रो' कोमल, 
तप रे विधुर-विधुर मन 
2५ पी, 
तेरी मधर मुक्ति हो बन्धन, 
गन्ध-हीन तू गन्व-पुकक्‍्त बन, 
निज श्ररूप में भर स्वरूप, मन ! 
समूतिमान बन, निर्धन ! 
गल रे गल निष्ठर मन ![! 
“आधुनिक कवि (पंत, पृष्ठ ५१) 
बैसे तो यह प्रवृत्ति का युग हे किन्तु आधुनिक साहित्य में रवि बाबू ने बन्धन में 
मुक्ति वाली भावना को अग्रसर किया था । यद्द बात श्रीमद्भागवद्गीता के निष्काम कर्म 
द्वारा ही सम्पादित हो सकती हे । रवि बाबू की डक्ति देखिए-- 
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वबेराग्य साधने मुक्ति, से श्रामार नय ! 
अ्रसंघथ वन्धनमा्भे महानन्दमय ! 
लभिव मुक्तिर स्वाद । 
->“गीतांजलि (गीत ७३) 
आध्यात्मिक विरह-मिलन के गीत--प्राचीन रदस्यवादियों की भाँति श्राधुनिक 
रहस्यवादियों ने विरह-मिलन के गीत लिखे हैं, उनमें मिलन की अपेक्षा विरह के गीत अधिक 
हैं | यद्व कहना तो कठिन है कि यह विरह कहाँ तक अनुभूतिमय हे किन्तु इसमें विरह- 
दशा की कल्पनाएँ. अवश्य हैं | इन कल्पनाश्रों के लिए कम-से-कम इतनी अनुभूति 
अवश्य मानी जायगी जितनी कि मुलम्मा करने के लिए सोने या चाँठी की श्रवश्यकता 
होती है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे न्ञण अते हैं जिनमें वह अपने को भौतिक 
बन्धनों से ऊँचा उठा पाता है | उन्हीं क्षणों की अनुभूति कल्पना से विस्तृत और तीत्रतर 
बना ली जाती हे । यह सम्मव है कि इन विरद-गीतों के तल में लौकिक विरद्द ही हो 
किन्तु वह उन्नत हो गया है। उसका कलुष-कर्दम बहुत कुछ बेठ गया है और निर्मल 
जल ऊपर आ गया है | ये गीत हमको प्रसाद और महादेवी में अ्रधिक मिलते हैं। 
महादेवी जी ने विरह्द को ही अपना आराध्य बना लिया है-- 
“(प्रिय पथ के यह शूल मुझे श्रलि प्यारे ही हैं 
८ )८ 
प्राकुलता ही आज 
हो गई तनन्‍्मय राधा, 
विरह बना आराध्य 
दंत क्‍या कंसी बाधा ?” 
“-सान्ध्य-गीत (पृष्ठ १८) 
विरह के कारण महादेवी जी स्वयं ग्राराध्यमय हो जाती हैं क्योंकि विरह् में संयोग 
की अ्रपेज्ञा तन्मयता कुछ अधिक होती है---'हो गई में ग्राराध्यमय विरह की श्राराधना 
से---विरह ही उनका वियोग ओर सुहाग दोनों हैं | विरह में ह्वी वे मिलन मानती हैं । 
उनकी विरह् की अ्रधीरता देखिए 
'किर विकल हैं प्राणण मेरे ! 
तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूं उस पार और क्‍या है ! 
जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर कया है? 
क्यों मुझे प्राचीर बन कर 
आ्राज मेरे इवास घरे ?! 
-सान्ध्य-गीत (पृष्ठ ४७) 





१४४ काव्य के रूप _ 


ग्रजकल के रहस्यवादियों ने श्रपने प्रियतम के दशन अ्रधिकतर प्रकृति के अव- 
गुण्ठन में ही होकर किये हैं | कम से-कम उनमें उस अ्रवगुग्ठन को उठाकर दर्शन करने 
की साध है । रहस्यवादी कवि तारकों में प्रियतम के नेत्रों का झ्राभास पाता है--'सो रहा 
है विश्व पर प्रिय तारकों में जागता है! यह सब भगवान्‌ के विराट रूप का ही कवित्वमय 
चिन्तन हे । 
प्राकृतिक दृश्यों की ओट में प्रियतम के साथ आँख-मिचोनी के खेल मैं परमात्मा 
की व्यापकता में विश्वात तथा इस युग के लोगों का उससे साक्षात्कार न होने को आत्म- 
स्वीकृति हे-- 
अलि कसे उनको पाऊँ ! 
वे श्रांस बनकर मेरे, इस कारण ढुल-ढल जाते, 
इन पलकों के बन्धन में, में बाँध-बांध पछताऊ ! 
मेघों में विद्युत सो छवि, उनकी मिठ जाती 
आंखों को चित्रपटी में, जिससे में ग्रॉंक न पाऊं ! 
>< डर ह्‌ 
वे स्मृति बनकर मानस में, खटका करते हैँ निशिदिन, 
उनकी तिष्ठरता को, जिससे में भूल न जाऊँ।' 
-- आधुनिक कवि (महादेवी वर्मा, पृष्ठ ४४) 
इस गीत मे यद्यपि कल्यना अ्रधिक हे तथापि वह भावना-प्रेरित है और उसमें 
मिलन के अ्रभाव की एक मीठी कसक हे | यह कसक कवयित्री के जोवन का अंग-सा बन 
गई हे | उसका वे परित्याग नहीं करना चाहती हैं-. 
अब न लोटाने कहो अभ्रभिशाप की वह पोर । 
बन चुकी स्पन्दन हृदय में क्रो नयन में नोर॥॥/ 
प्रसाद जी ने एक गीत में मलन-की-सी प्रसन्‍नता का भी वन किया है किन्तु 
वह अधिकांश में कल्पना ही है, देखिए--- 
मिल गये प्रिययम हमारे मिल गये 
यह भ्रलस जोवन सफल श्रब हो गया 
कौन कहता है जगत है दुःखमय 
वह सरस संसार सूख का सिंधु है।' 
राष्ट्रीय गीव--छायावाद के राष्ट्रीय गीतों में एक विशेष कोमलता और 
शालीनता है । उनमें देश के प्रति गौरव की भावना जाग्रत की गई रे और जगत की 
अपूरणताओं, ऋरताओं एवं ककशताओं को मज्जलमय भगवान्‌ की मज्नल-विधायनी शक्तियों 
के सहारे स्निग्य और सुडोल बनाने को कामना प्रकट की गई है। 


गीत-काव्य---छायावाद १४५ 


“चन्द्रगुप्त” नाटक में यूनानी सेनापति सेल्यूकस की पुत्री 'कोर्नोलिया? द्वारा गाया 
गया सुप्रसिद्ध गीत छायावाद की राष्ट्रीय प्रवृत्ति का एक सुन्दर उदाहरण हे | इसमें श्रपने 
देश की शान्ति और विश्रामदायिनी शक्ति का स्तबन है और देश के प्रति श्रनुराग ही नहीं 
उत्पन्न होता वरन्‌ चित्त को प्रसन्‍नता मिलतं। है, देखिए-- 

अरुण यह मधुमय देश हमारा 
जहाँ पहुँच ग्रनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। 
सरस तामरस गर्भ विभा पर--नाच रही तरु-शिखा मनोहर। 
छिटका जीवन हरियाली पर--मड्भल कुंकुम सारा। 
लघु सुर धन से पंख पसारे---शीतल मलय समोर सहारे। 
उड़ते खय जिस ओर मुह किये---सम क नीड़ निज प्यारा । 
बरसाती ग्राँंखों के बादल--बनते जहाँ भरे करुणा जल । 
लहरे टकराती अनन्त की--पाकर जहाँ किनारा । 
+पन्‍द्रग॒ुप्त; द्वितीय अंक का आरम्भ (पृष्ठ १११) 
प्रसाद जी का एक श्रभियान-गीत बहुत प्रसिद्ध पा चुका है | इसमें एक विशेष 
जातीय गवं, श्रोज ओर शालीनता हे और स्वतन्त्रता स्वयं शैल-शिखर से पुकारती हुई 
सुनाई पड़ती हे-- 
“हिमाद्वि तुंग श्ूद्भ से 
प्रदद्ध/ शुद्ध भारती-- 
स्वयं प्रभा समज्ज्वला 
स्वतन्त्रता पुकारती-- 
“ग्रमत्यं वीर पत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, 
प्रशस्त पुष्य पंथ है--बढ़े चलो बढ़े चलो ।” 
चन्द्रग्रप्त; चतुर्थ अंक (पृष्ठ २३१) 
पंडित सोहनलाल द्विवेदी तथा अन्य कवियों ने भी ऐसे अभियान-गीत लिखे हैं । 
द्विवेदी जी तो विशेष रूप से गाँधोबराद के कवि हैं । 

संसार को मड्शलमय बनाने को उत्कट अभिलापषा को प्रतिध्वनि पन्‍त जी के 

'गुज्नन? से उद्घृत निम्नोल्लिखित प्राथना में सुनाई पडती है-- 
जग के उर्वर आँगन में 
बरसो ज्योतिमंय जीवन ! 
बरसो लघु लघु तृण तरु पर 
हे चिर भ्रव्यय चिर नूतन ! 
7५ 2५ 
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बरसो सूख बन, सुखमा बन, 
बरसो जग जीवन के घन ! 
दिशि दिशि में श्री' पल-पल में 
बरसो जीवन के साधन । 


-+पललविनी (पृष्ठ १६६) 


निराला जी ने राष्ट्रीय प्रमाती के रूप में एक उद्दयोधन-गीत गाया हे जिसमें 
छायावाद की पूर्ण कोमलता और जित्रमयता दृश्गोचर होती है| ऐसी ही उक्तियाँ काव्य 


के लिए 'कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे' की बात साथक करती हें | देखिए 





जागो फिर एक बार! 
प्यारे जगाते हुये हारे सब तारे तुम्हें 
ग्ररुण - पड्डू तरुण - किरण 
खड़ी खोल रही द्वार 
जागो फिर एक बार। 
-+अपरा (पृष्ठ ६) 
जागो फिर एक बार ! 
उगे श्ररुणांचल में रवि, 
ग्राई भारती-रति कवि-कण्ठ में 
क्षण-क्षण में परिवरतित होते रहे प्रकृति-पट ।” 


-+अपरा (पृष्ठ ८) 


छायाबाद के राष्ट्रीय गीतों में व्यञ्जना का प्राधान्य रहता हे ओर कवित्व की ओर 
अधिक ध्यान रक्‍्खा जाता है । ऐसे गीतों में देश की वर्तमान दशा पर करुणा क्रन्‍्दन 
२हता हे किन्तु वह उग्र नहीं होने पाता | असलियत को प्रतीकों द्वारा व्यज्जित किया 


जाता हे, देखिए-- 


आज तो सौरभ का मधुमास 

शिशिर में भरता सुनी साँस 

वही मधु ऋतु की गज्जित डाल 

भूकी थी योवन के भार, 

ग्रकिज्चनता में निज तत्काल 

सिहर उठतो - जीवन है भार ! 
>< >< 


गीत-काठ्प्र---छा यावाद १४७ 


गंजते हैं सबके दिन-वार 
सभी फिर हाहाकार ![! 
-+म्राधुनिक कवि (पत, पृष्ठ ३१) 
यद्यपि इसमें परिवतन की दाशनिक समस्या हे और जगत की नश्वसर्ता की ओर 
भी इशारा हे तथापि इसऊे जो नित्र हैं वे देश की गिरी हुई दशा के द्योतक हैं । प्रगति- 
दी गीतों में कुछ विशेष उम्रता रद्दती है। उनमें यथाथवाद को पूरी ककशता उतर 
आती हे | 
लोकिक प्रेम-गीत-- बायावादी लौकिक प्रेम-गोतों में अधिकांश में एक विफल 
प्रेम की टीस और कसक रहती हे तथा कुछ मे वासना का भी विल्ञास रद्दता है। इस 
मामले में दायावादी और प्रगतिवादी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं | प्रगतिवादी लोगों में 
रूढ़ियों के विरोध को उग्रता के साथ यथाथवराद की मात्रा पयाप्त रूप में रहती वेदना 
ओर कसक के उदाइरणस्वरूप प्रसाद जी का एक नाटकीय गीत नीचे दिया जाता हे। 
इस प्रकार के त्यागपूर्ण आत्मसमपण वी भावना में वासना का कम नीचे वेट जाता हे । 
प्रसादजी के नाटकीय गोत यद्यपि एक विशेष संदर्भ से बंधे हुए हें ओर इस कारण 
बेयक्तिक भी हैं तथापि वे ऐसे हैं कि उनकी ताल-लय पर प्रत्येक प्रेमी हृदय प्रतिस्पन्दित 
होने लगता है। गीतों में वेयक्तिकता बाघऊ नहीं साधक हो होती हे ओर एक विशेष 
तीत्रता प्रदान करती है । 
स्कन्दगुप्त की देवसेना का जीवन ही गीतमय हे । अन्त में उसकी निराशा और 
करुणा भी गीत में ही प्रकाश पाती है | निराशा को पराकाध्ठा में ही देवतेना को शान्ति 
मिलती हे--- 
आह ! वेदना मिली विदाई-- 
मने भ्रमवश  जीवन-संचित, 
मधुकरियों की भीख लूटाई ।॥' 
कु >< 
चढ़कर अपन जीवन रथ पर, 
मेने निज दु्बंल पद-बल पर, उससे हारी-होड़ लगाई 
लोटा लो श्रपनी यह थाती 
मेरी करुणा हा-हा खाती 
विदव ! न संभलेगी यह मुभसे, इसने सन की लाज गेंवाई ॥।' 
“स्कन्दग्रुव्त; पञ्चम श्रक (पृष्ठ १६५) 
जिस थाती को उसने निजी बनाकर अपनाया था, संसार के वात्यचक्र में न सम्हल 
सकने के कारण वह उसे विश्व को सोपकर सुख ओर शान्ति का अनुभव करती है । 


१४८ काव्य के रूप 


प्रणय-भाव से प्रेरित पंतजी द्वारा अड्धित भावी पत्नी का एक काल्पनिक छित्र 
यहाँ ठिया जाता है | इसमें वासना की अ्रपेज्ञा कल्पना की सीन्दर्योपासना श्रोर कोमलता 
अधिक हे --- 
प्रियें, प्राणों की प्राण ! 
न जाने किस गृह में श्रनजान 
छिपी हो तुम, स्वर्गीय विधान ! 
नवल कलिकाशओं को-सी वाण, 
बाल-रति सी अन पम, श्रसमात--- 
न जाने, कौन, कहाँ, अ्रनजान, 
प्रिय प्राणों की प्राण !' 
4 ८ 
चूम लघु पद चंचलता, प्राण ! 
फटते होंगे. नव जल-स्रोत, 
छुकुल बनती होगी मुसकान, 
प्रिये, प्राणों को प्रारा !! 
-5पललविनी (पृष्ठ १४४,१४७ ) 
इस सौन्दय-नित्र में ऐन्द्रिकता की अपेत्ता सौन्दर्य से प्रभावित हृदय का उल्लास 
अधिक है, यह सौन्दय मी बड़ा गतिशील हे । इतना कि दूसरे को भी गतिशील बना 
दे---'चम लघु पद चंचलता प्राण ! फूटते होंगे नव जल-स्रोत---इसमें जायसी-का-सा 
प्रकृति और मानव का आदान-प्रदान है। प्रकृति को मानव का श्रनुगामी वनाकर प्रतीष 
अलडझूार की ध्वनि उत्पन्न की गई है-- 
नीचे के गीत में वासना को अधीरता व्यंजित होती हे-- 
ग्राज रहने दो यह गृह काज; 
प्राण ! रहने दो यह गह काज। 
ग्राज जाने कसी वातास 
छोड़तो सोरभ-इलथ उच्छवास, 
प्रिय) लालस सालस वातास 
जगा रोग्रों में सो ग्भिलाष ।॥' 
--+स्‍लविनी (पृष्ठ १६१) 
इसमें रस-शास्त्र के अनुकूल प्रकृति के स्वाभाविक उद्दीपन की भावना वातास के 
सौरभ-श्लथ उच्छ्वास में प्रकट द्वो रही है। नवीन कवियों ने प्राचीन रस-पद्धतियों, रूढ़ियों 
और परम्पराओं का तिरस्कार नहीं किया हे । नरेन्द्र के नीचे के गीत मैं स्मृति-भाव भी 
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हे और वह स्मरण श्रलड्डार के सहारे ही आगे बढ़ा है-- 
मेरा घर हो नदी किनारे 
रह रह याद तुम्हारी आाए 
देख मचलती तरल लहरियाँ 
देखें जब पल भर श्रॉर्खे भर 
कभो उछलतो चरटुल मछलियाँ 
खले हृदय में नयन तुम्हारे 
मेरा घर हो नदी किनारे 
--प्रवासी के गीत (पृष्ठ ५६) 
प्रगतिवाद --छ!|यावाद-रहस्यवाद के श्रपेनत्नाकृत हास के पश्चात्‌ प्रगतिवाद का 
युग आया । यद्द छायाबाद को सूदूमता वायवीपन और पलायनवाद की प्रतिक्रिया थी। 
इस बाद ने कविता को जीवन के सम्पक में लाने की माँग पेश करके (यह माँग बड़े 
जोरदार शब्दों में श्राचा4 शुक्ल जी द्वारा पहले ही हो चुकी थी) शोपित-पीड़ित मानवता 
का पक्ष लिया | किसान- मजदूरों की द्विमायत इसका मुख्य ध्येय हुथ्आा और पेजीपतियों 
को पानी पी-पी कर कोसना (साथ ही अश्रपेनज्ञाकृत दबी जबान में सामन्तशाही को भी 
चुनौती देना) इसका धर्म बना तथा वर्ग-संघ्र५ और क्रान्ति के नारे लगाये जाने लगे। 
किसान-मजदुरों का द्वित-साघन और प्रतिक्रियाबादियों श्रर्थात्‌ शोषकों एवं सामाजिक 
रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना ही कविता की कसोटी बनी | रूस, लाल भण्डे, लाल 
सेना ओर माक्सवाट की बात-बात में दुद्दाई टी जाने लगी । यद्दी हे संत्लेप में प्रगतिवाद । 
इसमें जन-हित की भावना प्रधान है किन्तु इसको पद्धति संत्रपमय है । 
छायावाद ओर प्रंगतिवाद दोनों ही दो मिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार को मनोबूृत्तियां के परि- 
चायक दँं--छायावाद कोमल और अन्तमखी बृत्ति का ओर प्रगतिवाद कटोर और बहि रखी 
वृत्ति का। प्रगतिवाद में भी राष्ट्रीय भावना हे किन्तु उसमें शोपित के प्रति करुणा के साथ- 
साथ शोषक के प्रति उम्र श्रणापूण विद्रोह भी है | छायावाद मे गांधीवाद से प्रभावित कष्ट 
सहिष्णुता की एकान्त साथना हे और यदि सामूद्दिक विद्रोह भी है तो वह बड़ा विनत 
ओर शालीन हे। प्रगतिवाद में माक्सत्राद की क्रान्ति को सामूहिक भावना है । छायावाद 
आदशवाद की ओर अधिक भुका हे तो उसका प्रतिद्वन्द्री यथार्थवाद की (जो कभी-कभी 
नग्न रूप घारण कर लेता हे) ओर जा रहा हे । प्रेम-गीत दोनों ने गाये | प्रगतिवाद को 
राष्ट्रीयवा आय-समाज की परिशुद्धतावादी राष्ट्रीयता न थी | मानवी हृदय की स्वाभाविक 
पुकार को उनकी राष्ट्रीयता दबा न सकी किन्तु छायावादी और प्रगतिवादी प्रेम-बर्णुन में 
अन्तर हे । छायावादी प्रेम-गीतों में एक विशेष सूच्रमता, सांकेतिकता, साधना और आत्म- 
समप॑ण की भावना हे | प्रगतिवादी प्रेम-गीत अधिक स्थूल, अपेक्षाकृत निरावरण ओर 
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सामाजिक रुूढ़ियों के प्रति विद्रोह की मावना से मिश्रित रहते हैं | उनमें स्व्रय॑मिट जाने 
की अपेक्षा मिटा देने की भावना अधिक हे | यही हाल राष्ट्रीय भावना का है। छायावादी 
राष्ट्रीय गोतों में एक विशेष कोमलता और वायबी स्वष्निल वातावरण रह्दता है । उनमें 
गरण-भेरी रव अवश्य हे किन्तु वह प्रभाती-सा मन्द ओर मधुर हे (निराला जी आदि 
में कहीं-कढ्ीं उग्रता भी श्र गई है) उसमें आ्राग लगाने की भावना की श्रपेत्ञा बलिदान 
की साधना अश्रधिक है । 
यद्यपि प्रगतिबाद यथाथवाद का आश्रय लेकर बढ़ा हे तथापि उसमें भावुक्रता का 
अभाव नहीं हे और वह गीत-काब्य की सूृड्टि करने में समथ हुआ हे । उसके गीतों की यह्द 
विशेपता हे कि वे लोक-गीतों के निकट आरा सके हैं और उनका जनता में प्रचार हो सकता 
हे (कहीं-कही यह भावना कि इनमे जो स्तवन ओर विचार-घारा हे वह मारतीय होने 
की अपेत्ता रूस की श्रधिक हे, बाधक होती है) जहाँ ये लोग वर्ग-संघर्प की कडढ्ता के 
कारण शालीन्ता खो बेठे हैं वहाँ कला का भी अभाव नहीं हे । पन्‍त जी जेसे छायावादी 
कवियों ने प्रगतिवाद को कलामय बना टिया हं और वह भी छायावाद की कला को 
अपनाता जाता है | खेद की केवल यही बात हे कि जो अनुभूति को कमी और रूढ़िवाद 
का प्रसार छायावाद-रहस्यवाद की कविताओं में टोष रूप से माना जाता था उन्हीं दोषों 
को प्रगतिवाद में भी आश्रय मिल रहा है| हमको उसके टोपों की अपेक्षा उसकी उत्तमता 
से मतलब हे | हमें गुठलियाँ नहीं रस चाहिए । 
संक्षेप में प्रगतिवरारी गीतों के मूल विषय इस प्रकार हैँं--(१) किसान मजदूरों 
के प्रति सहानुभूति तथा पँजीपतियों और अन्य शोषऊ वर्ग के प्रति विद्रोह, (२) रूस, 
मास्क़ी और लाल सेना का यशगान, (३) उम्मुक्त प्रेम, (४) गांधीवाद के प्रति विद्रोह 
और माक्संवाद का समथन (यह गीतों में कम हे, गद्य-लेखों और उपन्यासों में अधिक) 
और (५) हि्दू-मुस्लिम ऐक्य । 
क्रित्तान-मजदूर--प्रगतिवादी कवियों मे पन्‍्त जी अपनी पिछली कविताशओ्रों में, 
निराला जी (तोड़ती पत्थर, कुकरमुत्ता आदि कविताओं में) नरेन्द्र, अश्चल, सुमन, 
दिनकर, उदयशड्डूर भट्ट, रॉगेय राघवर थ्रादि प्रमुख हैं । 
पस्डित उठयशड्ूर भट्ट ने एक मजदूर का बड़ा दद-भरा चित्र अक्लित किया 
है | गर्मो, बसन्‍त और वरसात के दृश्य सब उसके शरोर में ही मिल जाते हैं । इसकी 
अन्तिम पंकितर्यों में जो तुलना हे वह करु णापूणए| हे, देखिए-.- 
मेरी बरसातें आँसू रे, मेरा बसनत पीला दारीर 
गरमी भरनों-सा स्वेद, मेरे साथो दुख दर्द पीर 
दिन उनको मसुभूको रात मिली, श्रम मुर्कभे श्राराम मिला 
बलि दे देने को प्राण मिले, हन्टर को सूखा चासम मिला । 
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श्री श्रश्मल जी किसानों की व्यथा का चित्रण करते हुए लिखते हैँ-- 
“इन खलिहानों में गज रही किन श्रपमानों की लाचारी, 
हिलती हड्डी के ढाँचों ने पिटती देखी घर की नारो 
जब लोट-लोट-सी पड़ती हैं ये गेहूँ धानों की बालें, 
है याद इन्हें श्राता जब खिचती थों तेरी खालें, 
युग-यूग के श्रत्याचारों की श्राकृतियाँ जीवन के तल में 
घिर-घिर कर पूञजो भत हुई ज्यों रजनी की छाया छल में ।' 
बद्धाल का अकाल भी प्रगतिवादियों का बड़ा रुचिकर विषय रहा है । इसमें 
पीड़ितों के प्रति करुणा की भावना तो हे ह्वी किन्तु साथ ही इसमें शोपक प्‌जीपतियों आर 
चोर बाजार के व्यापारियों के प्रति एक प्रणा की भी व्यञ्ञना रहती है | श्रकाल-कविताओं 
मैं जो विशेष बल हे उसका एक मूल वारण तो मैं न कहँगा किन्तु सहायक कारण अवश्य 
पूँ ज्ञीपति के प्रति अवचेतनव्रासिनी घृणा का अंश हे । सुमन जी ने तथा केदारनाथ जी 
अग्रवाल ने बड़ाल के अकाल के बड़े ममभेटी गीत लिखे हैँ । बद्भाल के सम्बन्ध में श्री 
केदारनाथ अग्रवाल द्वारा अ्रद्धित एक करुणा-चित्र देखिए--- 
बाप बेटा बंचता हे 
भूख से बहाल होकर 
धर्म धीरज प्राय खोकर 
हो रही शअ्रनरीत बर्बर 
राष्ट्र सारा देखता है, 
बाप बेटा बेचता है। 
माँ श्रचेतन हो रहो है 
मूच्छेत्ता में रो रही है 
दम्भ के तिभेय चररण पर 
प्रेम माथा टेकता है, 
बाप बेटा बेचता है।' 
रूस और लाल सेना--इस विपय मैं प्रगतिवाटियों का मन अधिक रमा है 
श्रौर उसमें श्रनेक हृदय का उल्लास भी दिखाई देता हे । इन गीतों में गीतकराव्योचित 
प्रवाह भी है किन्तु उस प्रश्नार के गीतों के साथ जनता का हृदय प्रतिस्पन्ठित होते नहीं 
सुनाई पड़ता है | सब लोग रूस को ही दुनिया की आजादी का प्रतीक नहीं मान सकते 
हैं| हमारे हृदय में जो भारत माता के प्रति भावोल्लास उठ सकता हे वह रूस के प्रति 
नहीं । जर्मनी की फोज से ही नहीं वरन्‌ हमारे हृदय से भी मास्को अब भी दूर हे 
क्योंकि हमारी समझ में रूस, यूगेप वाले मानवता के आदशों से कोसों दूर हें । वे विजितों 
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के साथ उदारता क्या न्याय भी नहीं कर सऊे हैं | खैर, यह राजनीति का विषयान्तर हे । 
अब रूस ओर लाल सेना से स्तत्रन-सम्बन्धी सुमन जी का एक गतिमय गीत लीजिए--. 
'यगों की सड़ो रुढ़ियों को कुचलती, 
ज़हर कोी लहर सी मचलती, 
प्रन्धेरी निशा में मशालों सी जलती, 
चली जा, रही है बढ़ी लाल सेना । 
समाजी विषमता की नोवबें मिटाती, 
गरोबों की दुनिया में जीवन जगाती, 
अ्रमीरों की सोने की लंका जलातो, 
चली जा रही है बढ़ी लाल सेना ।' 
हम रूस की बहादुरी श्रोर देश-प्रेम को सराहना कर सकते हैं विन्‍्तु हम प्रगति- 
वादियों के साथ सुर-में-सुर मिलाकर यह नहीं कह सकते कि “लाल रूस का दुश्मन साथी 
दुश्मन सब्र इन्सानों का? | रूम में भो दोप हो सकते हैं, उसमें भी साम्राज्य-लिप्सा और 
एटम बम्ब की विध्यंतकारिणी अ्रमानव भावना आ तकती हे | 
प्रम-गीत-- प्रगतिवाद सिद्धान्ततः रूढ़ियो के विरुद्ध हे और उसमें उन्म्रक्त प्रेम 
को अधिक आश्रय मिलता है | नवीन, नरेन्् तथा अश्वन के प्रेम-गीतों में भौतिक पत्ष 
की प्रधानता हे और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह प्रतिव्यानत होता सुनाई पड़ता हे । इम 
विस्तार-मय से ऐसे गीतों को न देकर उदाहरणुस्।रूप अश्जल जी का केवल एक गीत 
ब्गे जिसमें वासना की गन्ध अवश्य है किन्तु उसकी भीतिकता मानसिक धरातल पर पहुँची 
हुईं प्रतीत होती हे | देखिए-- 
“ठहर जाञ्रो घड़ी भर और तुमको देख लें श्राँख, 
तुम्हारे रूप का सित आवरण कितना मुझे शीतल, 
तुम्हारे कंछठ की मध्‌ वंसरी जलधार सी चंचल, 
तुम्हारी चितवनों की छाँह मेरी श्रात्मा उज्ज्वल 
उलझती फड़फड़ाती प्रारण-पंछी को तरुण पांखें' 
-- हिन्दी-गीत-काव्य के एक उद्धरण से उद्धृत (पृष्ठ २६३-६४) 
हिन्द मुतलिम-ऐक्य--प्रगतिवाद ने प्रत्यक्ञ जीवन के सम्पक में आकर राजनीति 
में भाग लिया और वह यथाशक्ति हिन्दू-मुसलिम-ऐक्य की ओर प्रयर्ूशील रहा है। स्वयं 
धर्म से उदासीन होने के कारण ये लोग दोनों को समता-भाव से देखने की अधिक क्षमता 
रखते हैं | धार्मिक रूढ़ियों के विरोधी होने के कारण रूढ़िग्रस्त हिन्दू धर्म का इन्होने बुछ 
अधिक विरोध किया हे यद्यपि मुसलिम धर्म में भी रूढ़िवाद कम नहीं हे | इस समताभाव 
के लिए, सब जगह धार्मिक विद्रोह द्वी उत्तरदायी नहीं हे वरन्‌ इसके अन्तस्तलल में कहीं- 
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कहीं उच्च मानवता के भी दर्शन होते हैं । नरेन्द्र जी को निम्नोल्लिखित कविता में मान- 
वता की ही भावना प्रधान हे | देखिये-- 
में हिन्दू हैँ, तुम मुसलमान, 
पर क्‍या दोनों इन्सान नहीं ! 
में तुम्हें समझता रहा स्लेच्छ, 
तुम छुझे वरिएक श्रौं दहकानी ! 
सदियों हम दोनों साथ रहे 
यह बात न अरब तक पहचानी ! 
दोनों ही धरती के जाये 
हम अनचाहे मेहमान नहीं । 
म॑ हिन्दू हें, तुम मसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं ! 
हैं श्रलग-अलग . हम दोनों के 
व्यवहार मान, जीवन-दर्शत 
सांस्कृतिक स्रोत दोनों के दो 
करते दो भावों का सिचन; 
पर दो होकर भी घिल न सके, 
तो दोनों का कल्याण नहीं ! 
मे॑ हिन्ह हैँ, तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं !' 
ऐसी कविताएँ गीत को श्रेत्ही में तो नद्वीं ञ्राती हैँ किन्तु इनको एक भाव-थारा 
के उदाहरणस्वरूप दे दिया हे । 
छायावादी गोतों की अपेन्ता प्रगतित्रादी गीतों में श्रधिक सरलता और स्पष्टता है 
किन्तु वे लोग भी लक्षण-व्यजञ्ञना के प्रयोगों से श्र्छूते नही ह । उनके अलछ्लार विधान 
भी बनते जाते हैं। अ्रन्धकार का उपमान कोयले की खान मे काम करने वाली मजदूरनी 
बनाया जाता है | उनके विषय भी कुछ नये हें जिनके प्रति हमारे हृदय का साधारणी- 
करण होने में देर लगेगी। प्रगतित्राद ने भो डिसी अंरा में छायावाद को कला को श्रप- 
नाया हे। वे भी करील, पलाश जैसे प्रतीकों का व्यव॒द्दार करते हैं | कुछ छायावादी लोगों 
के प्रगतिवाद में आ्रा जाने से ये दोनों वाद भी एक दूमरे के निकट आ गये हैं । 
ग्रयोगवाद--इधर अशज्लेय जी के सम्पादकत्व में प्रकाशित 'तारसप्तक' के दोनों 
भागों ने हिन्दी के गीतकाव्य को छायावाद-हालावाद और प्रगतिवाद की राहों से हृटाकर 
प्रयोगवाद की पगडण्डी को श्रोर उन्मुख किया है । श्रेंग्रेजी के प्रतीकवाद टी० एस० 


१५४ काव्य के रूप 


इलियट एजरापाउण्ड आदि की कविताओं का विशेष प्रभाव प्रयोगवादी कवियों पर स्पष्ट 
टीखता हे | अज्ञेय जी के श्रतिरिक्त इस वाद के प्रमुख कवियों में गिरजाकुमार माथुर, 
नरेश मेहता, धर्मत्रीर 'भारती? और मवानीप्रसाद मिश्र आ्रादि का नाम उल्लेखनीय हे । 
प्रयोगवादी रचनाश्रों में 'हरी घास पर क्षण भर), 'ठंडा लोहा?, धूप के घान! और “नाव 
के प.व? का नाम विशेष गणनीय हे | प्रयोगवादी कविता ने हिन्दी गीतिकाव्य बहुत-कुछ 
नया देने के बाद भी कुछ उलभी हुई संवेदनाओं के कुहासे में भटका दिया है जहाँ पर 
हृदय की सहज अनुमूतियों की वोमल मंकार की अपेज्ञा चाका देने वाले चमत्कारवाद को 
चमक अधिक है। प्रेषणीयता का इस प्रकार के गीतों में अभाव हे; कहीं-कही तो प्रयोग- 
वादी काव्य सवथा गद्य के रूप में आकर रसद्दीन हो गया है। यद्यपि अनेक नए विषयों 
और नई तथा निराली मानसिक स्थितियों पर प्रयोगवादियों ने रचनाएँ. की हैं ओर इस प्रकार 
प्रस्तुत शरीर अप्रस्तुत तथा छुन्द विधान तीनों का क्षेत्र विस्तृत किया है तथापि प्रयोगवाद 
का ध्येय निश्चित न होने तथा भावनाओं के साधारणीकरणु न होने से काव्य का सहज 
रूप प्रस्तुत नहीं दो सका और उसमें प्रयोगों--उपमा, रूपकादि का ही वेचित््य अधिक 
टिखाई पड़ता हे । 
नीचे एक प्रयोगवादी कविता का उदाहरण दिया जाता है । पीटी लकीर से हटी 

हुईं उपमाएँ विशेष रूप से दृष्टव्य हैं-- 

घाव पुरान पीड़ा के 

जाने श्रनजान में सबसे 

ग्राज हरे गीले सूजे ! 

रह रह कर बह जाती श्रसह्य लहर 

मानो बिजली का तीक्र करेंट ठहर 

पास मौन तड़पा देता 

नाली के कीडों जसा इधर उधर । 


ग्राधुनिक गीत-काव्य को विशेषताएं 


(१) आधुनिक गीत-काव्य अधिक व्यक्तिपरक हे। (२) उसमें प्राचीन की 
अपेक्षा विचार श्रोर प्राकृतिक सम्पर्क का अधिक समावेश होता हे । (३) विचार के भिन्‍न- 
भिन्‍न खण्डों का अलग-अलग बन्धों (७७॥285) में विभाजन रहता हे और उनके 
अन्तिम चरणों का स्थाई से तुक-साम्य रद्दता हे ये पंक्तियाँ मात्रिक लयप्रधान 
द्वोती हें | 

विशेष-- (१) गीत-काव्य के श्रतिरिक्त श्रौर भी बहुत सो मुक्तक कविताएं 
लिखी गई हैं किन्तु उनमें प्रायः वे हो प्रवत्तियाँ हें जो गोत-काव्य में हैं । उनमें गेयत्व 
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गौर भावातिरेक श्रपेक्षाकृत कम है । गीत-काव्य में तो विशेष रूप से और बसी कवि- 
ताझ्रों में भी मात्रिक छुन्दों का ही प्राधान्य रहा है । संस्कृत के गीत-काव्य गीत- 
गोविन्द में भी मात्रिक छुन्दों का ही बाहुलप है । श्रब॒ तो कबिता को छुन्दों के बन्धनों 
से मक्ति मिल गई है। मात्राश्रों की भी नाप-तोल नहीं होती है । प्रत्येक पंक्ति में 
ग्रपनी गति और लय होती है फिर भी मात्राश्रों की नाप-तोल और तुक का मान 
नितान्त रूप से उठा नहीं है । 

. (२) प्रसाद जी ने श्रव्य-काव्य को पाठ्य-काव्य कहा है । वास्तव में छापेखाने 
के आविष्कार से श्रव्य-काउय श्रब पाठवय ही हो गये हें किन्तु हम प्राचीन दब्दावली 
को बदलना नहीं चाहते हैं । बहुत से शब्द ऐसे हें जिनकी श्रब साथंकता नहीं है किन्तु 
व्यवहार में ग्राते हैं । पत्र ही ऐसा शब्द है । श्रब पत्र भोज-पत्र पर नहीं लिखे जाते हैं । 


दर 
श्रव्य-काव्य (गद्य) 


कथा-साहित्य उपन्यास 


कथा-कहानी सुनने की प्रयृत्ति मनुष्य में चिरकाल से चली आ रही हे । सभी 

लोगों ने राजा ओर रानी की कहानी अपने बाल्वकाल में सुनी होगी | यह विदित है कि 
उस काल को कहानियों का मुख्य उद्देश्य 'फिरः अथवा उसके 

स्वाभाविक प्रवत्ति पश्चात्‌ 'क्या हुआ? की जिज्ञासा को पूत्ति रही | यह जिज्ञासा 
अमर है ओर सदा अतृप्त रहती हे। अधिकांश पाठकों ने एक 

राजा की कहानी सुती हीगी जो कभी न खतम होने वाली कहानी सुनना चाद्दता था। 
इस इच्छा की पूर्ति में सकड़ों असफल कहानी सुनाने वाले क्रटखाने में डाल दिये गये । 
आखिर एक ने एक कद्दानी सुनाई जिसमें 'फिर” के उत्तर में बहुत काल तक फिरूफिरः 
पही उत्तर मिलता गया, फिर ऐसी चिड़िया आई और एक दाना लेकर फुर डड़ गई, 
फिर एक चिड़िया आई और एक दाना लेकर फुर उड़ गई |? राजा वही उत्तर सुनते- 
पुनते उकता गया और उसको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी | इस कहानी में सारे कथा- 
पाहित्य का तत्व आरा गया--वह यह कि कथा सुनने में सुनने वाला एक स्वाभाविक 
कीतृहलवश “आगे क्या हुआ? जानने के लिए उत्सुक रहता हे क्रिन्तु जब तक उत्तर में 
कुछ नवीनता न हो उसका जी ऊब जाता हे और उसके कोतूइल की हृत्या हो जाती हे । 
गरजकल शिक्षित समाज ने ऐसी कहानी तो कोई नहीं बनाई ज्ञो कमी न खतम 
रे--'अलिफ लैला? और “चन्द्रकान्ता-सन्तति? जेसे लम्बे कथानकों का भी अन्त हो जाता 
है-किन्तु इस प्रकार के साहित्य को इतना विस्तार दे दिया है 

प्राचोन और नवीन कि अ्रनन्तकाल तक पढ़ते चले जाओ्रो और उसका पार न 
मिले | उपन्यास, ग्राख्यायिका, कथा-कद्दानी सभी इस अ्रनन्त 

गैतृहल की शान्ति के साधन हैं | आजकल के उपन्याप्त पुरानी कहानी के सन्तान-स्वरूप 
प्रवश्य हैं किन्तु सन्‍्त,न अपनी माता से कई वातों में भिन्‍न हे, साथ-ही-साथ सन्तान 
| कोतूहल के वंशपरम्पर।गत गुण मौजूद हैं | वर्तमान उपन्यास और कह्दानी पुरानी 
ह्वानी से श्रधिक संगठित होती हे | इसमें कार्य-कारण-श्ुुला स्पष्ट रहती है | श्राजकल 
। उपन्यास में कोतूहल के साथ बुद्धि-तत्व और भाव-तत्व की भो पुष्टि होती हे | आधुनिक 





उपन्यास--कथा और श्रारुषायिका १५७ 


उपन्यायों में जीवन का क्षेत्र पहले से अधिक व्यापक हो गया हे और वह जानवरों तथा 
देवी-देवताओं में से हटकर अधिकतर मनुष्य के ज्षेत्र में केन्द्रस्थ हो गया है 


अंग्रेजी शब्द 'नॉविलः (९०४८!) में जिसका श्र्थ नवीन हे ऊपर की कहद्दानी 

का तत्व भरा हुआ है । मराटी भाषा में अंग्रेजी शब्द के आधार पर 'नवल कथा? शब्द 

गढ़ लिया गया मराठी में उपन्यास को “कादम्बरी/ भी 

व्यत्पत्ति कहते हैं | यह एक व्यक्तिवाचक नाम जातिवाचक बनाने का 

अच्छा उदाहरण हे | उपन्यास शब्द प्रचीन नहीं हे, कम-से- 

कम उस अर्थ में जिसमें उसका आजकल व्यव्रद्ार द्वोता हे । संस्कृत लक्षण-म्रन्थों में 

“उपन्यास? शब्द हे | यद नाअक की संधियों का एक उपभेद हे, (प्रतिमुख संधि का) इसकी 

टो प्रकार से व्याख्या की गई हे। 'उपन्यासः प्रसादनम' (साहित्यदपंण, ६६) श्रथांत्‌ 

प्रसन्‍न करने को उपन्यास कद्दते हैं। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है “उपपत्तिकृतों ह्ार्थ 

उपन्यास: संकीतितः' अर्थात्‌ किसी श्रथ को युक्तियुक्त रूप मेँ उपस्थित करना उपन्यास 

कहलाता है । सम्भव है कि उपन्यासों में प्रसन्‍नता देने की शक्ति तथा युक्तियुक्त रूप में 

भ्र्थ का उपस्थित करने की प्रवृत्ति के कारण इस तरह को कथात्मक रचनाओं का नाम 

उपन्यास पड़ा हो किन्तु वास्तव में नाटक साहित्य के उपन्यास शब्द और आजकल के 

उपन्यास मैं नाम का ही साम्य है। उपन्यास का शब्दार्थ हे सामने रखना । अस्तु, जो कुछ 

भी उपन्यास शब्द का इतिद्ास हो, इस प्रकार का साहित्य आजकल बहुत लोकप्रिय हो 

रहा है । यदि पुस्तकालयों द्वारा लोकप्रिय पुस्तकों की गणना को जावे तो उपन्यासों श्रौर 
कहानियों का स्थान दह्वी सबसे ऊँचा निकलेगा | 


प्राचीन काल में कथात्मक साहित्य को कमी न थी किन्तु गद्य में बहुत कम 

कथाएँ लिखी जाती थीं | उपन्यास के ढंग पर बड़ी कद्दानियों के तो कादम्बरी, दशकुमार 

चरित, वासवदत्ता आदि गिनती के ही ग्रन्थ मिलेंगे । बोर्ट 

कथा और कहानियों के बौद्ध जातक, बृहत्कथा, हितोपदेश, पश्चतन्त्र 

आ्राख्यायिका द्वात्रिशत पुत्तलिका श्रादि कई ग्रन्थ हैं । कथा और आख्या 

यिका नाम पुराने हैं | टरडी ने कथा और आख्यायिका का भे 

बतलाऊऋर फिर उसका निराकरण कर दिया हे। दण्डी ने कहा है कि--आख्यायिका वह 

है जो केवल नायक द्वारा कद्दी जाय ओर कथा नायक के अतिरिक्त और दूसरे किसी « 

द्वारा भी कही जा सकती है । फिर वे यह कहते हैं कि कहने वाले के आधार पर कोः 
भेद करता टीक नहीं---'भ्रन्योवक्ता स्वयंवेति कीदृग्वा भेदकारणम्‌' । 


उपन्यास में कल्पना का पूरा संयम और व्यायाम रहता हे । उपन्यासका 


१५८ काव्य के रूप 


विश्वामित्र-की-सी सृष्टि बनाता हे किन्तु ब्रह्मा की सृष्टि के नियमों से भो बँधा रहता है । 
उपन्यास में सुख, दुःख, प्रेम, ईध्यों, द्वेष, ग्राशा, श्रभिलाषा, 
उपन्यास महत््वाकांज्षाओ्रों, चरित्र के उत्थान और पतन ग्रादि जीवन के 
आर नाटक सभी दृश्यों का समावेश रहता हे । उपन्यास में नाटक की 
श्रपेत्ञा अधिक स्वतन्त्रता है किन्तु नाटक के मूर्त साधनों के 
अभाव में उपन्यासकार उस कमी को शब्द-जित्रों द्वारा करता हैं । नाटक में पात्र कुछ 
शब्दों द्वारा व्यज्जित करते हैं और कुछ भाव-भज्जी द्वारा । दशक को कल्पना पर अधिक 
जोर नहीं देना पड़ता | देश-काल ओर परिस्थिति भी सीन-सीनरी द्वारा व्यक्त हो जाती 
है | नाटककार के इन सुभीतों के न होते हुए भी उपन्यासक्रार को जीवन का सजीव चित्र 
ग्रद्भित करना पड़ता हे। उपन्यास एक प्रकार का जेब्ी-थियेटर बन जाता है | उसके लिए 
पर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं | घर के भीतरी भाग में और बन-उपवन सभी 
:थानों में उसका आनन्द लिया जा सकता है | किन्तु उस आनन्ददान के लिए उपन्यास- 
करार को शब्द-पित्रों का सहार। लेना पड़ता हे । उपन्यासकार को नाटककार की भाँति 
प्म्य और आकार का भी प्रतिबन्ध नहीं हे | उपन्यास का पाठक अपने कक्ष में या कक्ष 
पे बाहर भी चाहे जितनी देर तक उसे पढ़ता रह सकता हे । नाटक का दृष्ण नियत समय 
तक ही नाटक-भवत्रन में रह सकता हे किन्तु इसी के साथ नाटक में उपन्यास की अपेक्षा 
पामाजिकता अधिक है। उपन्यास और नाटक में एक विशेष अन्तर यह भो है कि 
उपन्यासकार अपनी कृति में समय-समय पर प्रेकट होता रहता है ओर वह स्वयं पात्रों के 
चरित्र अ्रथवा उनके कार्यों के आन्तरिक रहस्यों पर प्रकाश डालता रहता हे । नाटककार 
ईश्वर की भाँति अपनी सृष्टि में अव्यक्त ही रहता हे, वह प्रत्यक्ष रूप से स्वयं कुछ नहीं 
#हता, जो कुछ उसे कह्दना होता है वह पात्रों द्वारा ही कहला देता हे । 
: उपन्यास जावन का चित्र हे, प्रतिबिम्ब नहीं । जीवन क। प्रंतिबिम्ब कभी पूरा 
[हीं हो सकता दे | मानव्-जीवन इतना पेचीदा हे कि उसका प्रतिबिम्ब सामने रखना 
प्रायः श्रसम्मव हे । उसके प्रतिबिम्ब उतारने के लिए जीवन- 
प्रतिबिम्ब नहीं काल के बराबर ही लम्बा चित्रपट चाहिए । चलनित्रों में भी 
वरन्‌ चित्र है जो जीवन का चित्र खींचा जाता दे उसमें चुनाव रहता है। 
उपन्यासकार के शब्द-चित्रों मैं भी चुनाव की आवश्यकता है 
+न्तु उसके कारण तारतम्य नहीं टूटने पाता, इसो में उपन्यासकार का कौशल है | उपन्यास 
7र जीवन के निक्रट-से-निकट आता है किन्तु उसे भी जीवन में बहुत-कुछ छोड़ना पड़ता 
किन्तु जहाँ छोड़ता है वहाँ वह अ्रपनी तरफ से जोड़ता भी है । जितना हम उपन्यास 
पात्रों को समभते हैं उतना जीवन के पात्रों को नहीं समझ पाते । जीवन के पात्र हमारे 
नए अ्रभेद्य रहस्य ही बने रहते हें। जीवन में मानव-विचारों के जानने के लिए. कोई 
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मस्तिष्कवेधी, सूक्षम विचारों को प्रकाश में लाने वाली 'एक्स-किरण? नहीं हे | उपस्यासकार 
अपनी दिव्य दृष्टि से पात्रों के मनोविकारों श्रौर विचारों को प्रकाश में ले आता हे । 
वास्तविक जीवन के मदाराणा प्रताप या तेजसिद्द के विषय में हमको इतिदास भी उतना 
नहीं बतलाता जितना कि उपन्यासकार अ्रपनी वल्पना के बल से चित्रण कर देता हे । 
मानव-समाज के चित्रण में इतिहास और उपन्यास की समानता हे । इतिहास और 
उपन्यास दोनों ही भूत का दर्णन करते हैं किम्तु इन दोनों के दृष्टिकोण में भेद है । 
हमारा बहुत-सा वास्तविक जीवन अव्यक्त रहता है | उपन्यासकार व्यक्त का बहुत 
सा हिस्सा छोड़कर अ्रव्यक्त को व्यक्त करता है । इतिद्वासकार व्यक्त का भी उतना ही 
हिस्सा लेता है जितना कि राष्ट्र व जाति के उत्थान-पतन से 
उपन्यास और सम्बन्ध रखता हे | इतिहासकार के लिए वाह्य प्टनाएँ मुख्य 
इतिहास हैं | आन्तरिक भावनाओं का भी वह कभी-कभी वर्णन करता 
है किन्तु उतना ही जितना कि वाह्य घटनाओं से अनुमेय हो 
सके | उपन्यासकार पात्रों के मन का विश्लेषण ही नहीं करता वरन्‌ वह एक विश्वास- 
पात्र की भान्ति पात्रों के मन का आन्तरिक रद्दस्य भी बतलाता हे। इतिहासकार के लिए 
राष्ट्र मुख्य है, व्यवित गौण । डपन्यासकार के लिए व्यक्ति ही सब-कुछ है । वह भी 
राजमिंद, दुर्गादास, मद्दाराणा प्रताप, संयोगिता, छंत्रसाल आदि का वर्णन करता है, किन्तु 
वह उनके व्यक्तित्व की और अधिक ध्यान देता है | समात्र और राष्ट्र को वह प्रृष्ठभूमि 
के रूप में ही श्रड्धित करता है । इतिहासकार केवल यह लिखकर संतुष्ट हो जाबेगा कि 
अमरसिह, महाराणा प्रताप के उसके साथ खाने मे न बेठने से अपमानित हुआ था किन्तु 
वह उस अपमान के भाव का स्वरूप नहीं खींचेगा | उपन्यासक्रार उसके भावों के उत्थान - 
पतन का पूरा चित्र खीच देगा। उसके लिए यद्द बात इतना मद्दत्व नहीं रखती कि 
शिवाजी इस किले में बन्द हुए अथवा उस किले में (यह इतिहासकार का विषय हे) 
जितना कि किले में बन्द होने पर उनके भात्र श्रोर विचार | इस किले अथवा उस किले 
में बन्द होने से शिवाजी के व्यक्तित्व मे हम अधिक अन्तर नहीं पाते | उपन्यासकार अपने 
पात्रों को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखता है, इतिहासकार राष्ट्र के सम्बन्ध से देखता है, 
इसलिए उसका क्षेत्र इतना व्यापक नहीं होता हे | उपन्यासकार के लिए. गंगू तेली और 
राजा भोज बराबर हो जाते है (यदि गंगू तेली के हृदय का कोई भाव मानव-हृदय के 
लिए कोई विशेष महत्व रखता हो) । 
इतिहासकार केवल खोज करता हे, परिस्थिति और घटना का वर्णन करता है, 
उसका निर्माण नहीं करता । उपन्यासकार बेज्ञानिक की भान्ति नई परिस्थितियों का निर्माण 
कर सामाजिक प्रयोग भी करता है| यद्द बात इतिहासकार के क्षेत्र से बाइर है, इसलिए 
कहा जाता है कि इतिहास में मोलिकता के लिए स्थान नहीं । विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ 


१६० काव्य के रूप 


ठाकुर ने भी अपने ऐतिहासिक उपन्यास? नामक निबन्ध में कद्दा है कि “उपग्यास में 
इतिहास मिल जाने से एक विशेष रस संचारित हो जाता है, उपन्यासकार एकसात्र 
उसी ऐतिहासिक रस के लालची होते हैं, उसके सत्य की उन्हें कोई विशेष परवाह 
नहीं होती ।*****-' “काव्य में जो भूलें हमें ज्ञात होंगी, इतिहास में हम उनका संशोधन 
कर लेंगे। किन्तु जो व्यक्ति काव्य ही पढ़ेगा और इतिहास को पढ़ने का अवसर नहों 
पायेगा, वह हतभाग्य है श्नौर जो व्यक्ति केवल इतिहास को ही पढ़ेगा श्रोर काव्य के 
पढ़ने के लिए श्रवसर नहीं पायेगा, सम्भवतः उसका भाग्य और भी मन्द है --पृष्ठ 
१२५ और १२७ । 
एक श्रंग्रेज़ी लेखक ने कहा है, “उपन्यास में नामों श्रौर तिथियों के श्रतिरिक्त 
श्रौर सब बातें सच्ची होती है, इतिहास में नामों और त्थियों के श्रतिरिक्त श्लरोर कोई 
बात सच्ची नहीं होती है । *--साहित्यालोचन (पृष्ठ २२८) । यह बात श्रत्युक्ति 
श्रवश्य है किन्तु इससे उपन्यास और इतिद्वास की प्रवृत्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता हे। 
उपन्यास में हृटय के सत्य की अ्रपेज्ञा नाम और तिथियों को कम महत्व दिया जाता है। 
इतिहास की दृष्टि में भावों की अपेक्षा नाम और तिथियों को विशेष महत्त्व प्रदान किया 
जाता है। इतिद्वास में एक तिथि निश्चितू करने के लिए पन्‍्न-के-पन्‍्ने रंगे जाते हें किन्तु 
उपन्यास में ऐसा नहीं होता | उसके दृष्टिकोण में शाश्वतता श्र व्यापक मानवता का 
अधिक मान है, इसी उसमें तिथियों का कम मदृच्च रह जाता है | 
उपन्यास में व्यक्ति की श्र.घक प्रधानता के कारण वह जीवनी के अधिक निकट 
आता है किन्तु जीवनीकार इतिद्वासकार की भाँति सत्य से अ्रधिक बँंधा रहता हे । उप- 
न्‍्यासकार सत्य का थ्रादर करता हुआ भी अपने आदर्शो की 


उपन्यास की पूर्ति तथा कथा को अधिक रोचक या प्रभावशाली बनाने के 
सीमाएँ लिए कल्पना से काम ले सकता है । वह घटना के सत्य से 


नहीं वंधता वरन्‌ संगति और सम्भावना से नियन्त्रित रहता 
है | इसलिए उपन्यास, जीवनी और काव्य के बीच की वस्तु हे | कह्दीं-कहीं उसमें जीवन- 
सम्बन्धी मीमांता का दाशनिक तत्व भो ऋ जाता हे | उसमे जीवनी-का-सा व्यक्तित्व का 


च्प 
द्रा 


पहत्त और सत्य का भी थ्ाग्रड रहता हे किन्तु उसका सत्य का मान-दण्ड काव्य के मान- 
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दण्ड से मिलता है | उसमें सत। को सुन्दर और रोचक रूप में देखने की प्रवृत्ति रहती 
हे | उपन्यास की चार सीमाएँ निदिष्ट की जा सकती हैं । एक ओर वह इतिहास या 
जीवनी-की-सी वास्तविकता का अलुकरण करता है (व्यक्तित्व के साथ) दूसरी श्रोर उसमें 
काव्य-का-सा कल्पना का पुट, भावों का परिपोषण और शैली का सौन्दर्य रहता हे । इसके 
साथ यदि एक ओर उसमें दाशनिक-की-सी जीवन-मीमांसा और तथ्योद्घाटन की प्रवृत्ति रहती 
हे तो दूसरी ओर उसमें समाचार-पत्रों-की-सी कोतृहल-बृत्ति और वाचालता भी रहती है । 
डाक्टर श्यामसुन्दरदास को दी हुईं उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार है-- 
उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा 
परिभाषा है--(साहित्यालोचन; पृष्ठ १८०) । मुंशी प्रेमचन्दजी 
उपन्यास को मानव्-चरित का चित्र कहते हैं | 

“मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र-मात्र समझता हैँ | सानव-चरित्र 
पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है ।” 

-:प्रेमचन्द---कुछ विचार; (पृष्ठ ३८) 
पिटज़ जाएगा तांटांगाबधाए को उपन्यास की परिभाषा इस 
प्रकार हे-- 
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“पृष्ठ ३५४ से उद्धृत 

अथांत्‌ एक लम्बे आकार की काल्पनिक कथा या प्रकथन हे जिसके द्वारा एक 

काय-कारण »% खला में बँघे हुए कथानक में वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले 

पात्रों ओर कार्या का चित्रण किया गया हो । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उपन्यास 

काये-कारण-श्वखला में बँघा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाक॒त 

अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तत्िक जीवन का प्रतिनिधित्व करने 

वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक वा काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव-जं।वन 
के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है | 

उपन्यास के तत्त्वों पर विचार करने से पूव हमको उपन्यासकार के गुणों पर 
विचार फर लेना आवश्यक दे क्योंकि हर एक कलाकार उपन्यासकार नहीं बन सकता है। 

हेनरी फील्डिंग (सन्‌ १७०७-१७५४४) ने उपन्यासकार के चार 
उपन्यासकार के गुण गुण अपेक्षित माने हैं | सबसे पहला हे प्रतिभा, इसकी भर- 
पूर मात्रा में श्रावश्यकता है । इतके बिना तो कोई साहित्य- 
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सजन हो ही नहीं सकता और न उसमें वह पारदशक दृष्टि आ सकती हे जिससे कि 
मानब-हुदय के रहस्य को देख सके और उसका उद्घाटन कर सके । दूसरा गुण हे विद्वत्ता 
अर्थात्‌ साहित्य और इतिहास का श्ध्ययन | यह आवश्यक नहीं कि वह दूसरे कलाकारों 
की नकल करे किन्तु फिर भी उनका अध्ययन आवश्यक हे इसलिए कि उन लोगों ने 
जिन मानव-हृदय के रहस्यों का अध्ययन किया हे उससे वह लाभ उठावे और उनको 
नई परिस्थितियों में खोजे | तीसरा गुण है, लोक-व्यवहार-ज्ञान | यह अध्ययन से नहीं 
वरन्‌ निजी निरीक्षण से प्राप्त हो सकता हे। उपन्यासकार को जीवन के प्रायः सभी ज्षेत्रों 
से परिचित होना वॉछनीय है । यह गुण मुन्शी प्रेमचन्द जी में भरपूर मात्रा में मौजृद 
था । चौथा हे, सहृदयता जिसके बिना वह दूसरों के सुख-दुःख का अनुभव नहीं कर 
सकता । दूमरों को रुलाने के पहले उसमें स्वर रोने की क्षमता हो--“जाके पाँय न फटी 
बिवाईं, सो का जाने पीर पराई” । यदि उपन्यासकार के पेर में स्वयं बिवाई पड़ी हो तो 
बहुत अच्छा हे | बिना जिवाई उत्पन्न हुए भी सहृदय बिवाइयों की पीर का अनुभव 
कर सकता हे किन्तु यह अनुभव सस्ती भावुकता में न परिणत हो जाना चाहिए । उससे 
कलाकार को यथासम्मव बचना चाहिए । 


उपन्यास के तत्व थोड़े-बहुत मतभेद के साथ इस प्रकार पाये जाते हैं-- 
(१) उपन्यास-ब्ृत्त या कथावस्तु, (२) पात्र और चरित्र- 


उपन्यास नित्रण, (३) वातालाप या कथोपकथन, (४) वाता- 
के तत्त्व वरण, (५) विचार और उद्दंश्य, (६) रस और भाव 
(७) शैली | 


भिन्न-भिन्न उपस्यासकार अपनी रुचि और आवश्यकताओं के अ्रनुकूल भिन्‍न- 
भिन्‍न अंगों या तत्वों पर अ्रधिक बल देते हैं । वास्तत्र में ये तत्व एक दूसरे से मिले 
रहते हैं और इनका एक दूसरे से अलग करना इतना ही कटिन हे जितना कि किसी सुन्दर 
फूल से उसका रंग । आ्राजकल के लोग कथावस्तु की अपेक्षा चरित्र-चित्रणु पर अधिक 
जोर देने हैं | संस्कृत-साहित्य में नाटक के तत्व का तो श्रच्छा विवेचन किया गया है 
किन्तु कथात्मक साहित्य के अधिक न होने से इस विषय पर उन्होंने कम लिखा है । 
टण्डो के काव्यादश आदि ग्रन्थों मैं कथा और आख्यायिका के भेद पर थोड़ा-बहुत 
विचार किया गया है | उपन्यास के तत्वों के सम्बन्ध में जो विचार हिन्दी ग्रन्थों में दिया 
गया हे वह अधिकांश अग्रेज्ञी ग्रन्थों के आधार पर है किन्तु आदर्शों के भेद और रुचि 
वे'चत्य के कारण इन तत्वों के विवेचन में थोड़ा-बहुत अ्रन्तर हो सकता है । अ्रत्र एक- 
एक तत्व का अलग-अलग विवेचन किया जायगा | 


उपन्यास--कथा वस्तु १६३ 


कथावस्तु 


यद्यपि आजकल इस तत्व को बहुत कम महत्व दिया जाता हे तथापि यह 
उपन्यास का मूल हे क्योंकि श्राखिर उपन्यास वी गणना कथात्मक साहित्य में ही की 
जाती हे । यह ही उपन्यास की भित्ति हे जिस पर मनचाहे 
अच्छे कथानक रंगों मे चित्र अंक्त किये जा सकते हैं । चित्रों की सुन्दरता 
के गरण में भित्ति का विशेष प्रभाव पड़ता है ' उपन्यासकार का बहुत- 
कुछ कौशल उसके कथानक के चुनाव में हे । यद्यप्रि वर्णन- 
कौशल द्वारा साधारण कथानक में भी सुन्दरता लाई जा सकती हे तथापि रचना की 
उत्तमता अधिवांश में सामग्री की उत्तमता पर निमर रहती हे । जो सुन्दर मूर्ति संगमरमर 
की गढ़ी जा सबती हे वह खुग्दरे कड़े पत्थर की नहीं | तुलसीदास जी की सफलता उनके 
प्वर्त्रि-नायक के चुनाव तथा वरणुन-कोशल में ही है | कथानवं का विषय कह्दीं जीवन से 
मिलता हे और कही इतिहास-पुराण आटि ग्रन्थों से | जीवन से लिए, हुए कथ'नक में 
लेखक सहज द्वी में सजीवता ला सकता है । इतिह्ाम के पात्रों में सजीबता लाने के 
लिए. अधिक कल्पना की आवश्यकता होती हे । उपन्यास कथानक-घटनाओं का 
संकलन-मात्र नहीं हे उनका कार्यकारण-श स्वला मे बँधे हुए रूप में उपस्थित करना होता 
हे जिससे कि कोई भी बुद्धि मान्‌ पुरुष उन घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन 
कर सके यही श्रंखलाब्द्धता व.थावस्तु के अ्रेंग्रेज़ी नाम प्लॉट (2]0) को साथ्कता प्रदान 
करता हे । 
कथानक का विषप्र चुनकर उसका उचित विश्यास उपन्यासकार का दूसरा काय 
है। वह देख्ता हे कि कितना लिखे और कितना न लिखे । जो रक्‍्खा जाये उसमें किस 
प्रकार से क्रम और काय-कारण वी श्रृंखला स्थापित थी जाये तथा उसे पाठकों की रुचि 
के श्रनुकूल बनाया जाये । क्रम और कार्यकारण-श्र खला ही उपन्यास बृत्त का मूल है । 
यही बात उपन्यास को “नानी की कहानी? से प्रथक्‌ करती हे । उपन्यास के पढ़ने वालों 
में केबल कोतृइल की ही बृत्ति नहीं होती वरन स्मृति श्रौर बुद्धि भी होती हे। वे पूर्वा- 
पर सम्बन्ध लगाते हे आर उसकी युवितमत्ता तथा सम्भावना भी देखते हें | पाठक- 
गण अपने भावों ओर विचारों की पुष्टि के लिए मानसिक खाद्य चाहते है, इसके 
अतिरिक्त वे कथानक की रोचकता की भी श्रपेत्ञा करते हैं | अच्छे कथान+ के गुण नीचे 
दिये जाते हैं । 
मोौलिकता--अ्रच्छे कथानक मैं मौलिकता, कोशल, संभव्रता, सुसंगठितता तथा 
रोचकता ग्रातश्यक हैं | मोलिकता का प्रश्न बड़ा जटिल हे। वेसे तो जितने उपन्यास हैं 
उन सबके कथानक पनद्रह-बीस मुल समस्याओं में घटाये जा सकते हैं । श्रधि+तर उपन्यासों 
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में एक प्रेमी किसी को प्रेम करता है, फिर बाधाएँ उपस्थित होती हैं, कहीं पर वे बाधाएँ 
नि.स्त कर दी जाती हैं और कहीं पर इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों श्र नेराश्य फेल जाता 
है| कभी मृत्यु तक हो जाती है और कभी सन्यास, स्माज-सेवा आदि का सह्दारा लेकर नेराश्य 
को भुला दिया जाता है । कहीं पर त्याग की भावना अ्रधिक दिखाई जाती हे, तो कहीं पर 
स्व्राथे-साथन में चातुय की विशेषता | कुछ उपन्यासों मैं डाका, हत्या, चोरी आदि की खोज 
ओर कुछ में साहम के कार्य दिखलाये जाते हैँ । यद्यपि आजकल उपन्यास के विषय का ज्षेत्र 
बहुत-कुछ विस्तृत होता जाता है श्रौर उसमें विचार तथा विश्लेषण का पर्याप्त मात्रा में 
समावेश हो गया है तथापि अधिकांश उपन्यासों में उपयु क्त बातों मैं से कोई-न-कोई बात 
अवश्य रहती हे किन्तु इन्हीं बातों को दिखलाने के भिन्‍न प्रकार हैं । इन्हीं प्रकारों की 
भिन्‍नता में लेखक की मौलिकता है । एक ही भाव कई प्रकार से दरसाया जा सकता हे, 
जैसे व्याग- कहीं तो घन-सम्पत्त का, कहीं तिद्वान्तों का और कहीं महत्वाकांत्षाओं का । 
उसी प्रकार प्रेमियों का प्रथम दशन कई प्रकार से बतलाया जाता है । कोई तो नायक- 
नायिका का प्रथम मिलन वालक-बालिकाशओं की क्रीड़ा में, जैसे गुड़िया का घर बनाते हुए 
या रेत का भाड़ बनाते हुए दिखाते हैँ (जेसे शरद बाबू 'के “देवदास' में), कोई लेखक 
नायक नायिका को ट्रामकार में मिलाते हैं, कोई तीर्थ-यात्रा मैं (यथा बा० जयशंकर 
प्रसाद के 'कंकाल? मैं) या दुशटना में (जैसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर की “नौका ड्रबी? में), तो 
कोई सरकूल या कालिज, समा-सोसाइटी, व्याख्यौन या सेवा-समिति में मिलाते हैं । ये 
सब प्रकार प्रत्येक देश की सम्यता और संस्कृति के अनुकूल होते हैं | हमारे यहाँ समाज 
की बढ़ती हुई स्वतन्त्रता में भो बालक-बालिकाओं में स्वतन्त्र प्रेम और एक दूसरे के प्रेमा- 
कपंण की इतनो लीला नहीं दिखाई जा सकती है जितनी कि पश्चिमी देशों के उपन्यासों 
में । हमारे देश की सामाजिक समस्याएँ योरोप की सामाजिक संमस्याओं से मिनन्‍्न हैं । 
भारतवर्ष में जो सम्मिलित कुठ्ठम्व की प्रथा हे वह योरोप में नहीं हे । इन्हीं सामाजिक 
परिश्थितियों के श्रनुकुल लेखक वण्न का नया ढंग रख सकता है । नई स्मस्याश्रों के 
उपत्थित होने पर नये विपयर मिल जाते हैं | आजकल जसे अछूतों का विषय नये लेखकों 
के लिए, बढ़ा उपजाऊ ज्षेत्र बन गया हे । वेश्याओ्रों का उद्धार (जैसे प्रेमचन्द के सिवा- 
सदन? में), पूंजीपति और मजदूर (यथा मैविसम' गोकों के 'मदर” मामक उपन्यास मैं), 
राजा-प्रजा के सम्बन्ध (जैसे विक्टर दो के 'ला मिचरेबल्स? में), देश-विदेश की साहस- 
पूर्ण यात्र एं. (जैसे स्टीवेग्सन के टू जर आ्राइलैन्डः मे) आदि विषय हिन्दी उपन्यासकारों 
की प्रतिभा को श्राकर्षित कर रहे हैँ । बहुत से, बेज्ञानिक और राजनीतिक विषय भी: 
अपनाये जा सकते हैं | योरोप में प्रेतवाद को लेकर |भी बहुत से उपन्यास लिखे गये. हैं -- 
मेरी कोरेली के उपन्यास दी माइटी एटम? «मैं!एक घोर नास्तिक का चित्र खींचा गया 
हैं, स्टीवेन्सन के 'डॉ० जेकेल एण्ड द्वाइड? में दुद्दरे व्यवितत्व ([20प9]6 ?एश5078- 
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]79) का उदाहरण उपस्थित किया गया हे । श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव के “विदा? 
नाम के उपन्यास में एक विशेष आ्राधात द्वारा पू्ब-जन्म को स्मृति जाग्रत कराई गई है। 
विषय की नवीनता हो तो बहुत अच्छी बात हे किन्तु बणन का ढग अवश्य नवीन 
होना चाहिए | समीक्षुक इसी मौलिकता को देखता हे । प्रेम का विषय बहुत विस्तृत 
श्रवश्य हे और वह जीवन की एक मुख्य समस्या भी है किन्तु उसको छोइकर भी 
संसार को बहुत सी और भी समस्‍यायें हैं । प्रेम में यह विशेषता अवश्य हे कि उसका 
सम्बन्ध ग्रहस्थाश्रम से हे और उसमें हाथी के पेर की भाँति जीवन की सब 
समस्याओं का समावेश होता हे । जिस प्रकार मृत्यु जीवन का अ्रन्त कर देती है उसी 
प्रकार विवाह जीवन की तैयारी हे । सफल प्रेम में गहस्थाश्रम की सफलता है| आज- 
कल प्रेम का शाश्वत त्रिकोण (क ने खको प्रेम किया और ख ने ग को तथा ग ने क 
को) ही उपन्यास का विषय नहीं रहा है । आजकल का जीवन बड़ा जटिल है । उसकी 
समस्‍यायें भी अनेक हैं, इसलिए मौलिकता के लिए बहुत गुंजाइश हो गई है। फ्रायड 
के प्रभाव से मनोविश्लेषण का बोलबाला हिन्दी उपन्यास्तेत्र में भी हो चुका हे । इसके 
कारण उपन्यासकार के लिए एक नई तिलस्मी कोटरी का द्वार खुल गया हैं । हिन्दी 
उपन्यासों में गांधीवाद और मावसवाद के सापेक्चित महत्व का भी विवेचन उपस्थित किया 
जाने लगा हे । 

कोशल--कौशल से अ्रभिप्राय कथावस्तु में सम्बन्ध-निर्वाह, उसकी उलभनों को 
सुलमभाने की चतुरता है। ओशल को उपन्यास या कथावस्तु का प्रधान अंग नहीं कह 
सकते । इस प्रकार के कौशल से बुद्धि तथा कोतृहल की तृप्ति और पुष्टि तो भ्रधिक द्वोती 
हे किन्तु भाव-तत्त्व अथवा रागात्मिका दृत्ति का बहुत कम पोपण होता हैं श्रौर न चरित्र- 
चित्रण के लिए द्वी कुछ सामग्री मिलती हे । 

कुछ उपन्यासों के कथानक सादा होते हैं और कुछ के पेचीदा | पेचीदा कथानकों 
में विशेषकर उनमें जिनमें कि एक से अधिक कथा समानान्‍्तर रूप से चलती हे कोशल की 
बहुत आ्रावश्यकता रहती हे । 

सम्मवता--सम्मवता कथानक का बहुत आवश्यक गुण हे। अ्रसम्भव बात 
सुनने को कोई तेयार नहीं होता है | विरोध का आभास प्रिय होता है किन्तु वास्तविक 
विरोध रस का घातक हे | तिलिस्मी उपन्यासकारों को भी सम्मवता का ख्याल रखना पड़ता था । 
उपन्यास में सम्भव ही सत्य की कसौटी हे | 'असम्भाव्यं न वक्‍तव्य॑ प्रत्यक्षमपि दृइयते /' 
आजकल यूरोप के उपन्यासों में प्रेतवाद आता है वह भी इसी कारण कि प्रेतवाद की 
बहुत-कुछ सम्भावना मनोवेज्ञानिक अ्रनुसंघान द्वारा प्रस्थापित हो गई है| इस युग में 
मनुष्य की बुद्धि का ही अधिक सहारा लिया जाता हे, देवी सहायता मैं लोग कम विश्वास 
रखते हैँ | इसका यहद्द श्रमिप्राय नह्टीं कि देवी सहायता होती ही नहीं, देवी सहायता 


१६६ काव्य के रूप 


होती हे किन्तु मानवो साधनों द्वारा, इसलिए उपन्यासकार तो मानवी साधनों से बाहर 
न जाना चाहिए | कथानक की उलभनों को बौद्धिक उपकरणों द्वारा सुलभाना वाजञ्छनीय 
हे क्फेंकि इस प्रकार सुनकाई हुई उलभनों में मनुष्प का गौरव बढ़ता है और उन्हीं 
को लोग श्रधिक रुचि से पढ़ते हें । 

लेखक को अपना घटना-क्रम ऐसा रखना प्वाहिए जिससे कि जेसे-जेसे कथानक 
का विकास होता जाये वबेसे-बेसे ही सब बातों की व्याख्या भी होती जाये। पाठकों के 
मन में चाहे नेतिक समस्याएँ बनी रहें किन्तु इस बात की समस्या न रहे कि अमुक काय 
किसी पात्र ने क्‍यों किया | यह पहले ही बतला ठिया गया है कि उपन्यास के पात्र जीवन 
के पात्रों से कुछ भिन्‍न होते हैं | जीवन के पात्रों की अपेक्षा उनके उद्देश्य और लक्ष्य 
अधिक स्पष्ट रद्दते हैं यदि नहीं द्वोते हैँ तो कर देने पड़ते हैं | उपन्यास के पात्र जब 
तक स्पष्ट रूप से पागल न ठिखाये जाएँ तब तक वे अपनी प्रकृति के विरुद्ध काम 
नहीं करते | इसीलिए उपन्यासकार को लोक और शास्त्र का व्यावद्ारिक ज्ञान आवश्यक 
हे | अपने यहाँ देश विरुद्ध और काल-विरुद्ध दूषण बतलाये गये हैं, वे कथा-साहित्य पर 
भी लागू हो सकते हैं | ऐतिहासिक उपन्यासों में कालवूषण (/१॥8८07ंडा)) का 
बड़ा ध्यान रखना पड़ता हें। सम्भावना के साथ ओऔचित्य का भी पूरा ध्यान रखना 
आवश्यक ह्वो जाता है । जाड़ों में तनजेब्र का कुर्ता और गर्मी में ओवरकोट (याद ' वह 
ठडे प्रदेश में न हो) पात्र की विक्तिप्तता और उससे बढ़कर लेखक की विद्िप्तता का 
परिचय देगा | 

उपन्यास में सत्य की कसौटी सम्भावना ही है। उपन्यास एक कलाऊति हे। 
उसमें सत्य का सुन्दर रूप से प्रदर्शन किया जाता है । इस कारण उपन्यास घटनात्मक 
सत्य से नहीं बँघता किन्तु वह कोई ऐसी बात भी नहीं कहता जो सम्भव और घटनीय न 
हो--असम्भाव्यं न वक्‍तव्यं प्रत्यक्षमपि दृश्यते'। उपन्यास की काल्पनिक पधटनाएँ 
भी वास्तविक घटनाओं की प्रतिच्छाया होती हैँ | यही बात उपन्यास को दन्त-कथाओं से 
प्रथक्‌ करती हैं | परी लोक की॥कथाश्रों ([7४४ए [29]25) में सम्भावना का प्रश्न नहीं 
उठता है । उनमें कल्पना ही वौस्तविकता होती है किन्तु उपन्यास में कल्पना वास्तविकता 
का अनुसरण करती हे किन्तु उसकी मकखीमार नकल नहीं करता। कलाकार फोटेग्राफर 
नहीं वरन्‌ चित्रकार होता हे। वास्तविकता में संकुलता के कारण बहुत से रंग इलके 
दिखाई देते हैं। साधारण लोग पर्याप्त सहृदयता के प्रभाव के कारण अपने को उस कोने 
में नहीं रख सकते जहाँ से सत्य को सुन्दरतम भाँकी मिल सके । उपन्यास इलके रंगों की 
रूपरेखा स्पष्ट करता हे और पाठक को भी ऐसे कोने पर ले आने का प्रयत्न करता हे 
जहाँ से वह सत्य के उसके सुन्दर रूप में दर्शन कर सके । साधारण मनुष्य जिन बातों में 
बेखबर रहता हे कलाकार उनके विषय में सचेत रहता है। वह चलती दुनिया के 
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परिवतंनशील दृश्यों में शाश्वतता को पकड़ता हे | उसकी दृष्टि व्यापक होती है । वह ऐसा 
चित्र देता दे जिसमें मनुष्य का आत्म-भाव निखर आये | उसके चरित्र के आवश्यक पहल्लू 
प्रकाश में श्रा जायें | उपन्यासकार जीवन पर आधारित चित्र देता हे किन्तु वह चित्र ऐसा 
होता हे जिसके आलोक में हम जीवन को अच्छी तरह समझ सके | वह चित्र के साथ 
पाठक को एक पारदशंक चश्मा भी देने का प्रयत्न करता हे । कलाकार जीवन का सत्य 
ही नहीं देता हे वरन्‌ सत्य के हार्ट समभने की दृष्टि भी देता हे । 

संगठितता--उपन्यास एक कला-कृति हे | यद्यपि जीवन का प्रवाह किसी कटे- 
छुटे ढाँचे के अनुकूल नहीं है तथापि उपन्यास के कथानक में संगठन, क्रम और सगति 
का होना आवश्यक है । आजकल अंग्रेज़ी भाषा मे कुछ उपन्यास ऐसे लिखे गये हैं कि 
जिनमें जीवन का व्योरा पूरा-पूरा दिया गया हैं और वे पूरे जीवन की सिनेमा-रील से 
बन जाते हैँ किन्तु वे नियम नहीं कहे जा सकते वरन्‌ अपवाद ही माने जायेंगे । अधिक 
व्यौरा देने के कारण आजकल के उपन्यास में समय का विस्तार सकुचित कर दिया जाता 
हे अर्थात्‌ उसका सम्बन्ध वर्षों की घटनाश्रों से नहीं वरन्‌ एक या ठो दिन का ही होता 
हे (जेम्स जॉयस का उलीसस” नामक उपन्यास इसका उदाहरण हे)। 

संगठन से अमिप्राय यह है कि न तो कोई श्रावश्यक बात छूटे और ते कोई 
अनावश्यक बात आये | इसके साथ यह भी वाशछनीय हे कि घटनाएँ कार्य-कारण-श्रद्डूला 
में बंधकर क्रमागत रूप में दिखाई दे | काय-कारण-श्रद्भु ना में बंधना ही घटना-चक्र को 
कथावस्तु का रूप देता है | बहुत से कथानकों में दों कथाएँ साथ-साथ चलती हैं अथवा 
अनेक घटनाओं का गुम्फन किया जाता हे । कलाकार का कोशल इस बात में हे कि वे 
सब घटनाएँ एक दूसरे के साथ कार्य-कारण-श्रह्ठुला में बँघी हुई साथ-साथ चले और टूटी 
हुई माला के दानों की भाँति विच्छिन्न न दिखाई पड़ें। इस ग्रुण की भी आजकल 
उपेक्षा होने लगी है | बहुत से कथानकं में एकसूत्रता केवल इसी बात की रहती हे कि 
वे एक ही पात्र से सम्बन्धित हैँ (*अज्ञेब' जी का शेखर--एक जीवनी? नामक उपन्यास 
इसका उदाहरण हे) | 

संगठन के साथ ही क्रम और संगति का भी प्रश्न लगा हुआ हे | हम घटनाश्रों 
को काल-क्रम अथवा स्थान-क्रम में ही ले सकते हैं | क्रम, वणन के सोष्ठव तथा कथानक 
के समभने के लिए और संगति, कथा-वस्तु की एकता और पात्रों के व्यक्तित्व का बनाये 
रखने के लिए आवश्यक हे किन्तु इन गुणों को सीमा के भीतर ही रहना चाहिए । 
संगठन क्रम और संगति का आधिक्य कथा-वस्तु की कृत्रिमता का आमास देने लगता 
है| कथावस्तु में जीव --की-सी स्वच्छन्दता और स्वाभाविकता वाञछनीय हे किन्तु इसको 
उच्छुछ्ुलता की सीमा तक न ले जाना चाहिए | यहाँ पर भी मध्यम मार्ग का अनुसरण 
करना श्रेयस्कर हे । 
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रोचकता--रो चकता जीवन के लिए चाहे आवश्यक न हो किन्तु उपन्यास के 
लिए अत्यन्त आवश्यक हे | जीवन में ऊब ऐढा करने वाली वस्तुओं से कभी-कभी भाग 
नहीं तकते हैं और न हमेशा जी उत्ाने वाली बात चीत को टाल सकते हैं किन्तु उपन्यास 
को हम बन्द करके रख सकते हैं | यटि उसकी अरोचकता की कुख्याति फेल जाय तो 
उसकी बिक्री भी बन्द हो सकती हे | रोचकता के लिए कोतृहल कर नब्रीनता आवश्यक 
हे | एक बार कोतृहल यदि शान्त हो गया तो उसका दुबारा जाग्रत करना कठिन हो जाता 
है | पुनरक्ति तो आजकल लोग राम-नाम की भी पसन्द नहीं करते हैं, कथानक की 
बात द्टी क्‍या हे | क्षण-क्षण में नवीनता प्राप्त करते रहना सौन्दर्य का व्यापक गुण हे । 
'नाविल? (९००८]) शब्द का ही श्रर्थ हे नवीन | उपन्यास मैं रोचकता बनाये रखने के लिए. 
उपन्यासकार को चाहिए कि वह घटनाओं को एक-दूसरे से सम्बन्धित रखता भी श्राकस्मिक 
आर अप्रत्याशित को कथानक में स्थान दे | वह अप्रत्याशित ऐसा हो जो काय-करण- 
श्रद्चला से बाहर न होता हुआ भी पाठक की कल्पना से बाहर हो | इसलिए उपन्यासकार 
को अपने पात्रों का परिचय क्रमागत रूप से कराना चाहिए | उसका कौशल इस बात 
में हे कि वह ऐसी कोई बत तो छिपाये नहीं कि जिसके कारण घटनाओं के समभकने में 
बाधा पड़े किन्तु वह सब बात एक साथ भी न कह्द दे क्लि जिससे आगे जानने को उत्सुकता 
न रहे | पाठकों को जितना वह बतलाबे इस ढग से बतलावे कि उत्सुकता जाग्रत होती 
जाय । यद्यपि जीवन में बहुत से आकस्मिक संयोग होते हें ओर टीक ग्रवसर पर वाज्छित 
व्यक्ति कद्दीं-न-कह्दीं से आरा जाता हे तथापि इस बात का सहारा लेकर उपन्यासकार को हर 
समय ऐसे संयोग को न लाना चाहिए | उनके बाहुल्य से कृत्रिमता दिखाई देने लगती 
हे | रोचकता के लिए न तो अधिक व्योरे की आवश्यकता हे और न उसकी उपेक्षा की। 
विविधता में एकता का ग्रुण शली का ही प्राण नहीं हे वरन्‌ रघना-मात्र का जीवन- 
रस हे । 

कथानक के रूप--उपन्यास का कथानक कई प्रकार से लिखा जा सकता हे-- 

(१) एक दृष्टा द्वारा ऊद्दी हुई कथा के रूप में, जेसे मुन्शी प्रेमचन्द जी का 
'सेवा-सदन?, श्री प्रतापनारायण ओआीवास्तव का (विकास? । 

(२) आत्मकथा के रूप में, जेसे सियारामशरण का अन्तिम आकांक्षा! नामक 
उपन्यास | 

(३) पत्रों के रूप में, जेसे उम्र जी के 'चन्द इसीनों के खतूत” और अनूपलाल 
मंडल का “समाज को वेदी पर? | 

आत्मकथा के रूप में जो उपन्यास लिखे जाते हैं उनमें उपन्यासकार को श्रपनी 
ओर से कुछ कहने की गुज्लाइश नहीं रहती हे | इसमें एक गुण अवश्य आ जाता हे, 
वह यह कि कभी-क्रमी हमको उपन्यासकार की सर्वशता पर जो सन्देह होने लगता हे वह 
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इसमें नहीं होता क्योंकि आत्मकथा-लेखक अपने विषय में तो सब कुछ जानता ही है। 
अन्य व्यक्तियों के विषय में नायक उतना ही कहता हे जितना कि साधारण मनुष्य जीवन 
में दूसरे व्यक्तियों के बारे में जानते हैं | 


चरित्र-चित्ररण 


यदि उपन्यास का विषय मनुष्य हे तो चरित्र-चित्रण उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण 
तत्व हे क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व उसके चरित्र में हे | चरित्र के ही कारण हम एक 
मनुष्य को दूसरे से प्रथक्‌ करते हैं | चरित्र द्वारा ही हम मनुष्य के आपे (?९८75079- 
]॥9) को प्रकाश में लाते हैं। चरित्र मे मनुष्य का बाहरी 
महत्त्व ग्रापा और भीतरी आपा दोनों ही आा जाते हैं | बाहरी आपे 
में मनुष्य का आकार-प्रकार, वेश-भूपा, भ्राचार-विचार, रहन- 
सहन, चाल-ढाल, बातचीत के विशेष ढग (तकिया-कलाम, सम्बोधन आदि) और 
काय-कलाप भी आ जाता है| भीतरी आप। इन सब्र बातो से अनुमेय रहता है। पात्र के 
भीतरी आपे का चित्रण बाहरी आपे के चित्रण से कहीं श्रधिक कठिन होता हे । उसकी 
बाहरी परिस्थितियाँ के प्रति स्वेदनशीलता, उसके राग-विराग, उसको महत्वाकांक्षाएँ, 
उसके अ्रन्ध विश्वास, पक्षपात, मानसिक संत्रष, दया, करुणा, उदारता आठि म,नवी गुण 
अथवा नशंसता, क्रूरता, श्रनुदारता आदि दुग्गंण सभी बातों का चित्रण रहता है। पात्र 
अपनी सबलताओं और दुर्बलताओं के साथ समाज मे श्राता हे । सामाजिक क्षेत्र मैं 
व्यक्ति के गुण प्रकाश मे श्राते हैं अर उनका विकास भी होता है । व्यक्ति अपने निजी 
गुरों ओर सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिफलन होता हे | चरत्र-घित्रण की अच्छाई 
ओर बुराई चरित्र को जीता-जागता बनाने, उसे विशिष्ग्ता और व्यक्तित्व प्रदान करने 
तथा उसका उत्थान-पतन दिखाने में है, उतनी नेतिक अ्रच्छाई-बुराई दिखाने या विवेचन 
करने में नहीं। बुरे पात्र के चरित्र-चित्रण की अ्रच्छाईं उसकी बुराई के ही सफल 
उद्घाटन में हे--'सुधा सराहिए श्रमरता गरल सराहिए मोचु' । उपन्यासकार जब एक 
बार पात्रों की सृष्टि कर लेता हे तब वे अपना चारित्रिक विशेषताओं के अनुकूल दी 
काम करते हैँ | फिर यदि वह उनको अपनी इच्छाओं के अनुकूल चलाना चाहे तो उनकी 
सजीवता में अन्तर आ जायगा | सजीव पात्र कठपुतली की भाँति सूत्र-सश्वालित नहीं 
हो सकते | 
चरित्रों के प्रकार--चरित्रों के विभिन्न दृष्टिकोश से विभिन्‍न प्रकार होते हें। 
चित्रों मैं एक मुख्य भेद तो सामान्य या वर्गगत (9]7) ओर व्यक्ति का हे | जो 
पात्र श्रपनी जाति के प्रतिनिधि होते हैं, वे टाइप, या सामान्य, वर्गगत या प्रतिनिधि-पात्र 
कहे जायँंगे--जेसे 'गोदान? के राय साहब--वे अपनी जाति श्रर्थात्‌ ज्ञमीदारों के प्रतिनिधि 
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हैं | प्रायः बड़े जमींदार ऐसे ही होंते हैं | उन पात्रों के प्रतिरूप बहुत से मिल जाते हैं। 
व्यक्तित्व-प्रधान पात्र वे होते हैं जो अ्रपनी निञ्जी विशेषता लिये समाज मैं आते हें । वे 
साधारण लोगों से कुछ विलक्षण होते हैँ । जेनेन्द्र के हरिप्रसन्‍न या सनीता, अ्श्ेयजी का 
शेलर इसी प्रकार के पात्र हैं | वास्तव में न कोई पात्र नितान्त सामान्य होता हे और न 
नितान्त व्यक्तित्वः्घान | किसी मेँ सामान्य गण अधिक होते हैं और किसी में विशेष 
गुण । व्यक्ति को जो गुण समाज से मिलते हैं वे उसके सामान्य गुण कहे जाते हैं और 
जो वह अपने साथ लाता है वे विशेष | सामान्य और विशेष गुणों के सफल सम्मिश्रण 
में ही चरित्र-चित्रण को सफलता हे । पात्र में न तो इतनी सामान्यता होनी चाहिए कि 
उसमें व्यक्तित्व ही न रहे और न इतनी विशेषता कि वह सनकी बन जाय । यदि सनकी 
पात्र का ही चित्रण करना हो तो दूसरी बात हे किन्तु सनकी पात्र एक द्वी हो सकता हे । 
दुनिया मे सब सनकी नहीं होते । 
नरित्रों का दूसरा विभाजन स्थिर और गतिशील या परिवतनशील का है | स्थिर 
चरित्रों में बहुत कम परिवतन होता है और गतिशील चरित्रों में उत्थान और पतन 
अथवा पतन और उत्थान दोनो ही बातें होती हैं | सनीता, हरिप्रसन्‍न, होरी ये सब स्थिर 
पात्र हैं किन्तु 'सेवासदन? की सुमन और सदन अथवा 'ग़बन? की जालपा और उसका 
पति रामनाथ गतिशी ज्ञ हैं | इनका पतन भी होता हे ओर उत्थान भी | 
उउन्‍्यासकार कई प्रकार से घचरित्र-चित्रण कर सकता हे, स्वयं अपनी ओर से पात्र 
का वणुन करके अथत्रा पात्रों के माषण या क्रिया-कलाप द्वारा । इन सभी विधियों ढारा 
हम पात्रों का परिचय प्राप्त कर लेते हैँ । जहाँ उपन्यासकार 


चित्रण की स्वयं चरित्र पर प्रकारा डालता है, उस विधि को विश्लेषात्मक 
विधियाँ (6079]ए[08]) कद्दते हैं थ्रौर ज्हाँ वह स्वयं नहीं करता 


हे वरन्‌ पात्रों ढ&रा अथवा उसके वार्तालाप या क्रिया-कलाप से 

कराया जाता हे उपे नाटकीय या अ्रिनयात्मक (»5&॥7900) या परोज्ष कहते हैं । 
नाटकों में चरित्र-चित्रण दूसरे प्रकार का ही होता है। उनमें न;टककार का अरत्तित्व 
प्रकाश मे नही आता है | वह अपनी ओर से कुछ नद्वों कहता हे वरन्‌ जो कुछ उसे 
कहना द्वोता है वह पात्रों द्वारा ही कहलाता है । कमी-कभी पत्र अपने चरित्र का स्वयं 
भी विश्लेषण कर देता है | यह भी नाटकीय विधि कहलायगी । श्राजकल नाटकीय विधि का 
ही श्रधिक प्रचलन है | इस प्रकार & चित्रण में पात्रों के चरित्र के समझने और मूल्याझ्ुन 
करने में पाठक की स्वतन्त्रता रहती हे । नाटककार न तो सर्वज्ञ बनता है और न वह 
पाठकों पर अपना मत लादना चाहता हे | उसके पात्र भी स्वतन्त्र रहते हैं और पाठक 
भी । विश्लेषात्मक पद्धति कभी-कभी गुत्यियों सलभाने में सह्दायक होती हे किन्तु उसकी 
अतिशयता अ्रच्छी नहीं | उपन्यासकार को बार-बार बीच में ञ्रा जाने से एक तो कथा- 
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प्रवाह में बाधा पड़तों हे और दूसरे पाठक भी कथा का आस्वाद स्वयं 'वर्वण करके नहीं 
ले पाते हैं | उनकी पचन-शक्ति इतनी दुबल नहीं द्योती हे कि उनको पूव-पाचित खाद्य 
मिले | जिम प्रकार मनुष्य अपने साथियों का परिचय रहन-सहन से ही प्राप्त करना चाहते 
हैं वेते ही उपन्यास-जगत के पात्रों का भी परिचय उनके क्रिया-अलाप और वार्तालाप द्वारा 
ही प्राप्त करना चाहते हैं। चरित्र-चित्रण में वार्तालाप के साधन को सावधानी से काम में 
लाना चाहिए | वार्तालाप और काये ऐसे ही होने चाहिएँ जिनमें चरित्र की कुश्नी 
निहित हो । - 

विश्लेपात्मक विधि का उदाहरण॒--गोदान में मुन्शी प्रेमचन्द जी मिस्टर खन्ना 
ओर मिर्जा खुशेंद के चरित्र के सम्बन्ध में ग्रपनी राय इस प्रकार ज्ञाहिर करते हैं--- 

“मिस्टर खन्‍ता भी साहसी आदमी थ , संग्राम में श्रागे बढ़ने वाले, दो बार जेल 
हो झ्राय थे। किसी से दबना न जानते थे। खहर पहनते थे; और फ्रांस की शराब 
पीते थे। श्रवसर पड़ने पर बड़ी-बड़ी तकलीफें झेल सकते थे । जेल में शराब छई तक 
नहीं, और 'ए' क्लास में रहकर 'सी' की रोटियाँ खः्ते रहे, हालांकि उन्हें हर तरह 
का आराम मिल सकता था; मगर रख-क्षत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के 
नहीं चल सकता । उनके जीवन में थोड़ी रसिकता लाज़िमी थी । 

>>गोदान (पृष्ठ ११८) 

“मिर्जा खुशद के लिए भूत ओर भविष्य सादे कागज को भाँति था। वह वतें- 
मान में रहते थे। न भूत का पछताना था, न भथ्रिष्प की चिन्ता । जो कुछ सामने 
ग्रा जाता था उसमें जो-जान से लग जाते थे । मित्रों को मण्डली में वह विनोद के 
पुतले थे । कौसिल में उनसे ज्यादा उत्साही मेम्बर कोई नथा “  गस्सेवर भी 
ऐसे थे कि ताल ठोककर सामने झा जाते थे । नम्नरता के सामने दण्डवत्‌ करते थे, 
लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई और यह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ । न श्रपना 
लेना याद रखते थे, न दूसरों का देना । शौक था शायरी और शराब का “*'।” 

“गोदान (कक्‍्ष्ठ-१२४, १२५) 
मिर्जा साहब के बाहरी आपे, आकार-प्रकार और रहन-सहन का इस प्रकार वर्णुन 
किया गया है-- 

“प्रजा खुशेद गोरे-चिट्टे आदमी थे, भ्री-भ्री मुंछे, नीलो अँखें, दुहरी देह, 
चाँद के बाल सफाचट । छक्लिया अचकन झौर चड़ीदार पाज,मा पहनते थे. | ऊपर 
से हेट लगा लेते थे । वोटिड्र के समय चोंक पड़ते थे श्रौर नेशनलिस्टों की तरह से 
वोट देते थे । सफी मुसलमान थे। दो बार हज कर श्राय थे, मगर शराब खूब पीते थे ।” 

>-गोदान (पृष्ठ ८२) 
न।/टक्रीय विधि का उदाहरणु-- इस प्रकार के चित्रण में दो प्रकार के उदाहरण 
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मिलते हैं, पहले वे जिनमें कि पात्र स्वयं श्रपने नरित्र का परिच्षय दे देता हे और दूसरे 
वे जिनमें दूसरे पात्र किसी के विषय में ग्रपना मत प्रकट कर उसका चरित्र-चित्रण करते 
हैं, दोनों ही प्रकार के उदाहरण “गोदान? से यहाँ पर दिये जाते हैं । 

(१) रायसाहब अपने बारे में कहते हैँ--- 

“मेरी श्रोर ! में उस रसिक-समाज से बिलकुल बाहर हूँ मिस्टर खन्‍ना, सच 
कहता हूँ । मुझ में जितनी बुद्धि, जितना बल है, वह इस इलाके के प्रबन्ध में ही खर्चे 
हो जाता है । मेरे सारे भाई शराब-कबाब में मस्त थे। सें अपने को रोक न सका। 
जेल गया श्रौर लाखों रुपये की जेरबारो उठाई, श्रौर श्रभी तक उसका तावान दे रहा 
हैँ । मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिलकुल नहीं । मुझे उसका गये है। में उस 
श्रादमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिये उद्योग न 
करे, और बलिदान न करे। मुझे क्‍या यह अ्रच्छा लगता है कि निर्जोब किसानों का 
खन चूसूं और अपने परिचय वालों की वासनाओ्रों की तृप्ति के साधन जुटाऊँ मगर 
करूँ क्‍या ? जिस श्रवस्था में पला और जिया, उससे घरणा होने पर भी उसका मोह 
त्याग नहीं सकता ।” “पृष्ठ ११७ 

(२) मेहता जी के चरित्र का कुछ श्रामास हमको राय साहब और खन्‍ना जी के 
इस वरर्तालाप से मिलता है-- 

बोले--'मेहता कुछ अभ्रजीब श्रादमों है, घुभे तो कुछ बना हुआ-सा मालम 
होता है ।' 

बोले--'म तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समभता हूं । कभी उनसे बहस 
नहीं करता और करना भी चाहूँ तो इतनी विद्या कहाँ से लाऊ ? जिसने जीवन के 
क्षेत्र में कमी कदम भो नहीं रक्‍्खा वह शभ्रगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धान्त 
अ्रलापता है, तो मुझे उस पर हँसी श्राती है ।' 

मन सुना है चरित्र का श्रच्छा नहीं है ।' 

बेफिक्री में चरित्र श्रच्छा रह ही कंसे सकता है । समाज में रहो ओर समाज 
के कत्तंव्यों श्रोर मर्यादाग्नों का पालन करो तब पता चले ।' “पृष्ठ ११७ 

कथावस्तु और पात्रों में किसी एक को महत्ता दी जाय या दोनों को एक दूसरे के 
ऊपर आश्रित रक्खा जाय, यह उपन्यासकार के लिए महत्व का प्रश्न है । कथावस्तु का 

यदि पहले से निर्माण कर लिया जाता हे तो उसमें पात्र स्वतन्त्र 

कथावस्तु नहीं रहते हैं और यदि केवल पात्रों पर ही कथा का विकास 

आर पात्र छोड़ दिया जाता हे तो उसमें सज्ञठन और अ्रन्विति का श्रभाव 

हो जाता हे । इसमें एक दाशनिक प्रश्न भी लगा हुआ हे, वह 

यह कि सृष्टि का विकास हम पूर्व निर्धारित मानते हैं श्रथवा स्वतन्त्र ! जो लोग कथावस्तु 
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को मुख्यता देते हैँ वे उन लोगों की भाँति हैँ जो सृष्टि के विकास को पूर्व निर्धारित मानते 
हैं श्रौर जो लोग पात्रों को महत्ता देते हैं वे उन लोगों की माँति हें जो सृष्टि के व्यक्तियों 
में संकल्प की स्वतन्त्रता मानते हैं | सश्टि-क्रम को पूव-निर्धारित मानने से व्यक्ति अन्यथा 
करने में असमर्थ हो जाता है। पूव-निर्धारित क्रम के अनुकूल कथा को चलाने में एक 
दोष यह भी आ जाता हे कि कभी-कमो पात्रों को अपनी प्रकृति के प्रतिकूल काय 
करने पड़ते हैं। अंग्रेजी लेखकों तथा हिन्दी लेखकों ने भी उपन्यास के पात्रों द्वारा 
उपन्यासकार के प्रति विद्रोह कराया है । इस सम्बन्ध में श्री नगेन्द्र जी की (विचार 
अनुभूति” नामक पुस्तक में (वाणी के न्याय-मन्दिरः शीपक वार्तालाप में और “प्रेमाश्रमः 
के एक पात्र ज्ञनशंकर द्वारा वीणापुस्तकधारिणी भगवती शारदा के न्याय-मन्दिर में 
प्रेमच-द के प्रति कई अमियोग लगवाये गये हैं । उसका कुछ अंश यहाँ पर उद्धृत 
किया जाता है--- 

“उनका उहेश्य यही रहा है कि स्वाभाविक या श्रस्वाभाविक रीति से मुभको 
नीचा दिखाया जाय । इसके लिए वे बराबर मेरे चरित्र को कालिमा को खूब गहरे 
रड्ग में लोगों के सम्मुख रखते हैं । एंसा करते हुए उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता है 
कि इस प्रकार वे प्रायः परस्पर विरोधी बातें कर रहे हैं। इसीलिए मेरे चरित्र-चित्रण 
में विरोधी तत्वों का श्रस्वाभाविक मिश्रण है। 

>क्‍विचार और अनुभूति (पृष्ठ ११५) 
>< >< >< 

“मेरा श्रन्तिम ओर सबसे बड़ा भ्रभियोग यह है कि उन्होंने मुर्भे बरबस श्रात्म- 
हत्या के घरितत अभिशाप का भागी बनाया जो मेरे प्राणवान व्यक्तित्व के सर्वथा 
प्रतिकल है । मेरे हृदय में जीवन के प्रति श्रसोम अ्रनुराग है। जीवन के उपयोग के 
लिए मेरे मन में सर्दंव श्रदम्य उत्साह रहा है । मन एक पुरुवार्थी की भाँति जीवन 
की विषमताश्रों को पदाक्रान्‍्त किया है। जोवन में एक बार भी सेने उनके सम्मुख 
मस्तक नहीं भुकाया ! बस, इसीलिए मेरे जन्मदाता ने मुझे जाकर गजड्ा में डबो 
दिया क्योंकि उनको इच्छाश्रों का दास नहीं बन सका ।” --वही (पृष्ठ ११६) 

ज्ञानशड्रूर की शिकायतों का सारांश यह हे कि उसको प्रेमचन्द जी की गान्धीवादी 
नीति का शिकार बनना पड़ा है। “प्रेमाश्रम? के तथाकथित नायक प्रेमशड्डूर के ब्यक्तित्व 
को जो गांधीवादी झ्रादर्श, त्याग और अहिंसा का निर्जीव प्रतीक-मात्र हे, ऊँचा दिखाने के 
लिए ज्ञानशड्डूर के व्यक्तित्व को काला कर दिया गया हे। ज्ञानशड्भूर के श्रभियोगों द्वारा 
हमको चरित्र-चित्रणु-सम्बन्धी कई तथ्य मिलते हैँ | उपन्यासकार को किसी पात्र विशेष 
के प्रति अनुनित मोह न दिखाना चाहिए, कम-से-कम इतना तो नहीं कि वह दूसरों के. 
साथ श्रन्याय कर बेठे । 
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वास्तव में कथावस्तु को उपन्यासकार नहीं वरन्‌ पातन्रन बनाते हैं । पात्रों को 
उपन्यासकार जन्म देता हे | उपन्यासकार कथावस्तु द्वारा उन परि्थितियों को उत्पन्न क्र 
देता हे जिनसे कि चरित्र प्रकाश में आये । परिस्थितियाँ भी श्रासमान में नहीं उतरतीं 
वरन्‌ वे भी पात्रों के क्रिया-कलाप से उपस्थित होती हैं । श्रच्छे उपन्यास में कथानक की 
परिस्थितियों और पात्रों के व्यक्तित्व में आदान-प्रदान रहता हे | वे एक दूसरे को प्रभावित 
करते हैं | विकासशील पात्र परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होते हैं | स्थिर पात्र जहाँ के 
तहाँ बने रहते हैं । उपन्यासक्रार को चाहिए कि पात्रों की प्रकृति के अनुकूल उनको 
श्रपनी निजी प्रेरणाओ्रों के अनुसार चलने दें | उनके व्यक्तित्व को कथानक के पूवनिर्टिष्ट 
फल के लिए, नष्ट कर देता व्यवितयों के साथ अ्न्याव होगा। उनके चरित्र से जेसा कार्य 
विकसित हो सके उनसे बेसा द्वी काम लेना चाहिए । उपन्यासकार चाहे जो कुछ हो किन्तु 
उसे इस बात को न भूलना चाहिए कि दुनिया में सत्र एक ही टाइप के लोग नहीं 
होते हैं । 
चरित्र-चित्रण में संगति भी होना आवश्यक हे | चरित्र को बिना कारण बदलना 
उच्ित नहीं हे; उसका परिवर्तन उपन्यासकार की इच्छा पर न निभर॒ रहकर परिस्थितियों 
पर निभर रहना वाज्छुनीय है । चरित्र को स्वयं अपने से सद्भगत रहना चाहिए और 
परिस्थितियों और घटनाओं से भी | “गबन? की घटनाएँ रम। के 
श्रन्य आ्रावश्यक गुण. चरित्र के ही फलस्वरूप उपस्थित हुई हैं । यद्यपि चरित्र जितना 
संकुल और पेचीदा होगा उतनी ही उसमें सज्भति कम होगी 
तथापि सक्भति के नि*म की उपेक्षा नहीं की जा सकती हे । असजझ्जति में भी एक प्रकार 
की सद्भति रह सकती हे । 


चरित्र-चित्रण के गुणों में संगात के साथ सजीवता और स्वाभाविक्रता भी 
आवश्यक है | रंगति इस सीमा तक न हो कि पात्र बिलकुल मशीन बन जाय । उसके 
कार्यों की विविधता होना ही उसमें ऊब पेदा करने से सुरक्षित रखेगा किन्तु जो कार्य हो 
वे चांरत्र और परिध्यितियों के अनुकूल हों, इसी को स्वाभाविकता कहते हैं । 

गोदानः? में मेहता का खान बनना कुछ अस्वाभाविक सा हे । यद्यपि खान का 
दृश्य बड़ा सजीब हे तथापि वह सजीवता उस पात्र के स्वभाव के कुछ विरुद्ध पड़ती है। 
फिर यह भी नहीं समझ में आता कि रोज के साथ बेठने वाले श्रादमी की श्रावाज्ञ भी 
नहीं पहचानी गई। 


कथोपकथन 
कथोपकथन का सम्बन्ध कथावस्तु तथा पात्र दोनों से ही हे । वार्तालाप प्राय: 
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पात्रों के व्यक्तित्व के उद्घाटन और कथा-क्रम के विकास के लिए होता है । वार्तालाप 
में भी चुना॥4 की आवश्यकता है । जो वार्तालाप कथानक को 
अ्राववयक गुण अग्रसर नहीं करता या चरित्र पर प्रकाश नहीं डालता वह चाहे 
जितना सजीव हो, उपयुक्त न होगा | 
कथोपकथन परिस्थिति और पात्र के बोद्धिक विकास के श्रनुकूल होना चाहिए। 
प्रेमचन्द जी के उपन्यासों के कथोपकथन पात्रानुकूल हैं, यहाँ तक कि यह गुण कही-कहीां 
दोष भी हो गया हे और इस पर बख्शी जी जेसे श्रालोचक ने आपत्ति भी उठाई हे कि 
यदि कोई णात्र चीनी हो तो कया मुन्शी प्रेमचन्द्र जी चीनी में बुलवाः गे । वास्तव में भाषा 
का बदलना एक निश्चित सीमा के भीतर होता हे | एक ही भाषा के भीतर बोलने वालों 
के बौद्धिक विकास के अनुकूल भी कई श्रेणियाँ दो सकती है । मुन्शी प्रेमचन्द जी के पुलिस 
के पात्रों की उठ भी हिन्दी का दवी रूप हे | कुछ स्थलों में वह अवश्य दुरूह हो गई है। 
इसके विपरीत प्रसादजी के पात्रों की भाषा एकरस रहती हे । “कंकाल! के सभी पात्र 
संस्कृत गर्भित भाषा बोलते हैं । वह उन पात्रों की भाषा नहीं हे वरन्‌ प्रसाद जी की 
भाषा हे । 
कथोष्कथन को भाधा ही पात्रानुकूल नहीं होनी चाहिए वसन्‌ उसका विषय भी 
पात्रों के मानसिक धरातल के अ्रनुरूप होना वाञज्छनीय हे | लेखक कभी-कभी श्रपने निजी 
सिद्धान्तों के उद्घाटन और गृढ़ तथा विशेष ज्ञान के प्रदर्शन का मोह संबरण नहीं कर 
सकते हैं | उन सिद्धान्तों के उद्याटन के लिए वेसे ही पान्नों की सृष्टि होनी चाहिए । 
पात्रानुकून वेषित््य के साथ ही उसमें स्वाभ/विकता, सार्थक्ता, रुजांवता 
ओर लाधव (सं्षप्तता) के गुण होना वाब्छनीय हैं । 


वातावरण 


कथानक को वास्तविकता का आभास देने के साधनों में वातावरण मुख्य हे । 
कथानक के पात्र भी वास्तविक पात्र की भाँति देश-काल के बन्धन मे रहते हैँ । यदि वे 
भगवान्‌ की भाँति देरा-काल के बन्धनों से परे हों तो वे भी हम 

प्रावशयकता लोगों के लिए श्रभेद्य रहस्य बन जारयंगे, इसलिए देश-काल 

का भी वर्णन आवश्यक हो जाता है । व्यक्ति के निर्माण में वाता- 

वरण का बहुत कुछ हाथ होता हे, जित प्रकार बिना अँग्ूठी के नगीना शोभा नही देता 
उसी प्रक र बिना देश-काल के पात्रों का व्यक्तित्व भी स्पष्ट नहीं होता हे और घटन।-क्रम 
के समभने के लिए भो इसकी श्रावश्यकता होती है | ञ्राजकल बढ़ते हुए वस्तुवाद के 
समय में देश-काल का महत्व श्रोर भी बढ़ गया है । लेकिन देश-काल में वास्तविकता 
लाने के लिए स्थानीय ज्ञान अत्यन्त आवश्यक. हे | कलकत्ते की सड़कों का हम बिना 
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कलकत्ता देखे वर्णन नहीं कर सकते । ऐतिहासिक उपन्यासों में देश-काल का वणुन विशेष 
रूप से ग्रावश्यक होता दे और प्राचीनकाल को जेसा-का-तैसा श्रवतरित कर देना इतिहास 

ओर पुरातल के ज्ञान की श्रपेत्ञा रखता हे। श्री वृन्दावनलाल वर्मा के 'गढ़कुण्डारः में 

बुन्देलखण्ड का चित्रण वहाँ के इतिहास से सम्बन्धित होने के कारण पठनीय है । कुल. 
स्थान विशेष रूप से बीरता के उद्दीपक हैं तो कुछ भयानक के घटनाश्रों के उपस्थित होने 

पर स्थल का विशेष महत्त रह्दता है | स्टीविन्सन ने लिखा है कि 'कुछ अ्रन्धकारमसय उपवन 

हत्या का श्रावाहन करते प्रतीत होते हैं, कुछ पुराने मकान भृत-प्रेतों के श्रस्तित्व की 

मांग करते हैं और कुछ भयातक समद्रतट जहाजों के टकराने के लिए पहले से ही 
निर्धारित कर दिये गये हें ((शाधिंत। वंकार इातवेशाडओ लाए 20प१ 0 

फ्रापाता, (लावा ०4 ॥75९5 वल्याथगात (0 926 ॥9प्रा॥८0, 

(-टावा) ८6585 6 520 [707 00 8॥]-५76८॥९5, ) जो वस्तु जहाँ 
की उपज नहीं उसका वहाँ दिखाना अथवा जो प्रथा जिस काल में प्रचलित न थी उसका 

उस कल में चित्रित करना भारतीय समीक्षा-शास्त्र मे क्रमशः देश और काल-विरुद्ध दूषण 

माने गये हैं | आगरा की सड़कों पर देवदारु के बृक्तों को दिखाना अ्रथना शिमला मै लू 
चलने या करील की कंशों का वन करना देश-विरुद्ध दूषण होगा और अठयर के समय 

में उनके किसी मुसाहिब को टाई सम्हालते हुए दिखाना काल-विरुद्ध दूषण होगा। श्री 

किशोरीलाल गोध्बामी जी के उपन्यासों के सम्बन्ध में आचाय शुक्लजी ने ऐतिहासिक 

ज्ञान की कमी दिखाते हुए लिखा है-- 

“गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्‍न्यासों से भिन्‍न-भिन्‍न समयों की सामाजिक 
ग्रौर राजनीतिक अवस्था का अध्ययन श्रोर संस्कृति के स्वरूप का श्रनुसन्धान नहीं 
सूचित होता । कहीं-कहीं तो काल-दोब तुरन्त ध्यान में श्रा जाते हैं--जसे वहाँ जहाँ 
प्रकबर के सामने हुकके या पेचवान रख जाने को बात कही गई है ।” 

हिन्दी साहित्य का इतिहास (पृष्ठ ४३५) 

देश-काल के जित्रण में सटा इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हे कि वह 

कथानक के स्पष्टोकरण का साधन द्वी रहे, स्वयं साथ्य न बन जाय । जहाँ देश-काल का 

वर्णन अनुपात से बढ़ जाता हे वहाँ उससे डी ऊबने लगता हे, लोग जल्दी-जल्दी पन्ने 

पलटकर कथा-सूत्र को ढूँढ़ने लग जाते हैं | देश-काल का वर्णन कथानक को स्प्टता देने 
के लिए होना चाहिए न कि उसकी गति में बाधा डालने के लिए | 

देश-काल वातावरण का बाहरी रूप हे। वातावरण मानसिक भी हो सकता है। 
आदमी जिस प्रकार के समाज में रहता है वेसा ही वद्द काम करने लग जाता हे । 
प्राकृतिक चित्रण भी उद्दोपन रूप से पात्रों की मानसिक स्थिति या मूड (१(000) को 
निश्चित करने मैं सहायक होते हैं | प्रकृति और पात्रों की मानसिक स्थिति का सामाञ्जस्य, 
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पाठक पर अच्छा प्रभाव डालता हे ओर उपन्यास में काव्यत्व भी ले आता है, जैसे किसी 
के मरते समय दीपक का बुभ जाना, सू का शअ्रस्त हो जाना अथवा घड़ी का बन्द हो 
जाना वातावरण में अनुकूलता उत्पन्न कर शब्दों को एक विशेष शक्ति प्रदान कर देता 
है। इस सम्बन्ध में मुन्शी प्रेमचन्द्र जी के “निर्मला? से यहाँ एक उदाहरण दिया 
जाता हे-- ' 

“उसी समय जब पशु-पक्षी अपने-अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का 
प्राण-पक्षी भी दिनभर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पञु्जों और वायु 
के प्रचण्ड भोंकों से श्राहत श्रोर व्यथित अ्रपने बसेरे की ओर उड़ गया ।”! 

-जनिर्मला (पृष्ठ १८६, १६०) 

जिस प्रकार अ्नुकूलता प्रभाव को बढ़ाती हे उसी प्रकार कमा-कभी प्रतिकूलता 
भी प्रभाव को तीत्रता प्रदान करती है, जेसे 'इधर सूर्य का उदय हो रहा था उधर उसकी 
जीवन-प्रभा विलीन हो रही थी' किन्तु आजकल इन साधनों से कम काम लिया जाता 
है | उपन्यासकार अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण उपस्थित कर देता है, अपनी ओरो! से 
कुछ कहता नहीं | 


विचार और उद्देश्य 


उपन्यास कह्ानी-मान्र नहीं हे, उसमें पात्रों के भाव श्रौर विचार भी रहते हैं। 
उपन्यास के पात्रों के त्रिचार लेखक के ही विचारों की प्रतिध्वनि होते हैं ) लेखक का 
जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता हे, उसी दृष्टिकोण से वह जीवन की व्याख्या 
करता है और उसी के अनुकूल उप्तके विचार होते हैँ | उपन्यास मैं बिखरे हुए विचारों 
में भी एक विशेष अन्चिति रहती हे । विचारों के विभिन्‍न पक्ष दिखाये जाते हैं किन्तु 
उनमें मुख्यता डन विचारों की ही होती है जो लेखक के दृष्टिकोण के अनुकूल होते हैं । 
कभी-कभी लेग्वक का उद्दे श्य जानना कठिन हो जाता हे । विचारों मैं प्रायः लेखक और 
नायक का तादात्म्य होता हे | यह बात नाटक और मरष्काव्य में भी होती है । रामायण 
में जितने विचार आये हैं वे सब तुलसीदास के सिर नहीं मढ़े जा सकते “ढोल, गंँवार, 
दाद, पशु नारी। ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ै” यह्द समुद्र के दीनता में कहे हुए 
वचन हैं, गोस्वामी जी के सिद्धान्त-वचन नहीं हैँ किन्तु रामचन्द्र जी अथवा वशिष्ठ जी 
द्वारा कही हुई बातों के साथ हम गोस्वामी जी का तादात्म्य कर सकते हैं । 
उपन्यास के पात्रों के चरित्र-नचित्रण की भाँति उद्दे श्य-निरूपण के भी दो प्रकार हो सकते 
हैं | एक सीधा या विश्लेषात्मक जिसमें कि लेखक अपने दृष्टिकोण से जीवन की व्याख्या 
स्त्रयं करता हे श्रोर दूसरा परोक्षु सव्यवधान या नाटकीय जिसमें वह जीवन की माँकी-मात्र 
ही देता है। उसके कुछ विचार तो पात्रों द्वारा व्यक्त किये जाते हैँ और कुछ जीवन- 
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सम्बन्धी घटनाओं के प्रस्थापन में तथा कथा के परिणाम में व्यज्ञित रहते हैँ। उपन्यास 
केवल मनोरञ्जन को वस्तु नही हे वरन्‌ उसके द्वारा मनुष्य के जीवन-विज्ञान के तथ्यों को 
सनभने का प्रयत्न किया जाता है | जीवन के ये तथ्य सूक्ति-रूप से यत्र-तत्र बिखरे रह सकते 
हैं। ('प्रेम केवल हृदयों को मिलाता है, देह पर उसका कोई वह्य नहीं--प्रेमाश्रम । 
अनुराग स्फूृति का भण्डार है---गबत । 'कायरता भी वीरता की भाँति संक्रामक होती 
है--+कमंभूमि । “निराशा में प्रतीक्षा श्रन्धे को लाठी है।) ऐसी सूक्तिशाँ भेशी जी 
के सभी उपन्यासों में बिखरी पड़ी हैं | गोदान में मी इस प्रकार की यूक्तियाँ प्राचुय के 
साथ मिलती हैँ--'डरपोक प्रारिणयों में सत्य भी गूंगा हो जाता है ।' 'रूप श्रपमान नहीं 
सह सकता । “परीक्षा गुरों को श्रवगुण सुन्दर को अ्रसुन्दर बनाने वाली चीज है, प्रेम 
झवगुणों को गुण बनाता है और श्रसुन्दर को सुन्दर ।--कभी-कभी ये व्यक्त न होकर 
कथानक में व्यज्ञित द्वी रहते हैं । 

उपन्यास में ऐसे जीवन-सम्बन्धी तथ्यों का रहना नितान्त अनिवाय तो नहीं हे 
(क्योंकि आजकल बहुत-से उपन्यासकार किसी नीति का उद्घाटन कर मनुष्य का 
विश्लेषण-मात्र करते हैं | इस विश्लेषण में नीतिकार के लिए सामग्री श्रवश्य रहती हे) 
किन्तु लोग प्रायः यह चाहते हैं कि उनको कुछ स्थायी विचार मिलें । इन विचारों के 
प्रकाशन में उपन्यासकार को बड़े कोशल से काम लेना पड़ता हे। कथाकार का पद 
त्यागकर उपन्यासकार जब स्वयं कुछ कह सकने के विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने लगता 
है और वह उपदेशक का पद ग्रहण कर लेता है तभी वह श्रालोचना का विषय बन जाता 
है। आ्राचाय शुक्ल जी ने प्रेमचन्दजी के सम्बन्ध में यही श्राक्षेप किया हे कि वे 
उपन्यासकार से उपदेशक बन जाते हैं। उपन्यास के कथानक के घ्वौखटे में जड़ा हुआ 
निबन्ध या व्याख्यान उपन्यास नहीं बन जायगा, वह निबन्ध या व्याख्या नहीं रहेगा 
यद्यपि श्रब लोग उपन्यासों को विचारधारा के प्रकाशन का माध्यम बनाते जाते हैं (जैसे 
यशपाल, नरोत्तम नागर, श्रश्चल, राहुल सांकृतयायन आदि लेखक उपन्यासों द्वारा गांधी- 
वादी विचारधारा के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं) तथापि उपन्यास में विचार और उपदेश एक 
सीमा के भीतर ही समाविष्ट हो सकते हैं | जिस प्रकार गीति-काव्य में कथानक एक सीमा 
के भीतर ही रहता हे उसी प्रकार उपन्यास के कथानक में विचार और भाव की मात्रा एक 
मर्यादा के भीतर रहनी चाहिए | लोग इस सिद्धान्त का अतिक्रमण करें तो उनका 
उत्तरदायित्व दे । प्रसाद जी ने “कंकाल? में अपने पात्रों द्वारा गम्भीर ऐतिहासिक 
समस्या्रों पर विचार कराकर अपने इतिद्ास-प्रेम का अ्रवश्य परिचय दिया हे किन्तु उन 
पात्रों पर भारी बोझ लद॒ गया है । उपन्यासकार का काम 'थीसिस” लिखना नहीं है किन्तु 
बह अपने विचारों के प्रवाह से बच भी नहीं सकता | इसमें उसको श्रौचित्य और मर्यादा 
का ध्यान अवश्य रखना चाहिए | 


उपन्यास--विचार और उद्देश्य १७६ 


हम लोग उद्द श्य के साथ निरुद्द श्यता को भी महच्त देते हैं किन्तु तभी जब 
उसमें शेली का महत्व हो या बीच-बीच में कुछ व्यज्ञय हों, केवल कौतूहल को तृप्ति या 
मनोरञ्नन खोखलापन हे । उद्देश्य के सम्बन्ध में मुशी प्रेमचन्द्नी इस प्रकार 
लिखते हैं--- 

“हमारा ख्याल है कि क्‍यों न कुशल साहित्यकार कोई विचार-प्रधान रचना 
भी इतनी सुन्दरता से करे जिसमें मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों का संघर्ष निभता रहे 
“कला के लिये कला' का समय वह होता है जब देश सम्पन्न और सुखी हो । जब हम 
देखते हैं कि भांति-भाँति के राजनीतिक श्रौर सामाजिक बन्धनों से जकड़े हुए हैं, 
जिधर निगाह उठती है उधर दुःख झ्रोर दरिद्रता के भोषण हृदय दिखलाई देते हैं, 
विपत्ति का करुण कन्दन सुनाई देता है तो कंसे सम्भव है कि किसी विचारशील प्रारणी 
का हृदय न दहल उठे ?” 

-: कुछ विचार (पृष्ठ ४२) 
उपन्यासकार को इसका अश्रवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके विचार परोक्ष रूप 
से ही व्यज्ञित हों जिससे कि उपन्यास की स्वामावित्रता में किसी प्रकार का विध्न न पड़े । 
ऐसा करने से उसका उपन्यास नीरस हो जाएगा। उपन्यासकार को जीवन-मीमांसा करते 
हुए या नीति का प्रचार करते हुए यह्द न भूलना चाहिए कि वह कलाकार हे और कला 
का उद्दे श्य सौन्दय की सृष्टि हे | वह सत्य और शिव का उपासक अवश्य है किन्तु उसकी 
उपासना सुन्दर के रूप में करता हे | धार्मिक या नीतिकार अप्रिय सत्य मी कह सकता 
है किन्तु कलाकार सदा 'सत्यं ब्रयात, श्रियं ब्रयात्‌' का ध्यान रखता हे । कलाकार का 
उपदेश कान्‍्ता-का-सा मधुर तथा प्रेमपूण होता है | जो लोग यह कद्दते हैँ कि उपन्यास 
में नीति की आवश्यकता नहीं यदि हमको नीति की चाह हे तो कोई नीति ग्रन्थ ही क्‍यों 
न पढ़े उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि नीति-प्रन्थ मैं कोरी नीत रहती है और 
उपन्यास में काव्य-ग्रन्थों की भाँति वह नीति रस के मधुर।वेश्न द्वारा शकंरावेष्टित कुनीन 
की गोलियों की भाँति ग्राह्म बना दो जाती है । 

उपन्यास के उद्दे श्य के सम्बन्ध मैं एक प्रश्न यह हे कि उपन्यासकार सामाजिक 
समस्याओ्रों (मिल-मालिक ओ्रौर मजदूर, अछूतोद्धार, वहेज-प्रथा, ग्रमसधार आदि) का 

ही उद्घाटन करे अथवा शाश्वत समस्याओं (पति पत्नी- 

सामयिक और. सम्बन्ध, सन्‍्तान अथवा दाम्पत्य और वात्मल्य का संघ, 
शाइवत समसस्‍्याएँ. जेसा कि टाल्स्टाय के आना कार्नीना? नाम के उपन्यास में 
है) को ही अपनावे। कुछ समीक्षकों का ऐसा विचार है कि 

उपन्यासों में सामाजिक समस्याओ्रों की न रखना चाहिए क्योंकि उन समस्याश्रों के समाप्त 
दो जाने पर उनके सम्बन्ध में लोक-रुचि भी समाप्त हो जाती है। ग़ुलामी-प्रथा अ्रब 


१८० काव्य के रूप 


हट जाने से अन्किम टॉम्स केबिन? जिसका हिन्दी श्रनुवाद 'टाम काका की कुटिया? नाम 
से हुआ हे भ्रब कम पढ़ी जाती हे इसी प्रकार दहेज-प्रथा-सम्बन्धी उपन्यासों का भी 
चलन कम हो रहा हे। इस सम्बन्ध में हमारा यह मत हे कि सामयिक समस्याएँ भी 
शाश्वत समस्याश्रों के बदलते हुए स्वरूप हैं | अछुतोद्धार, विधवा-विवाह अथवा दहेज- 
प्रथा आदि का विवेचन व्यापक मानवता का ही रूप हे। उपन्यासका' को यह उचित 
नहीं हे कि वह केवल इसलिये कि सामयथिक समस्याओं में लोक-रुचि निरस्थायी नहीं 
होती है, समाज को अपनी सेवाओं से वंचित रखे | उसको चाहिए, कि सामयिक समस्याश्रों 
को चिरन्तन और शाश्वत से सम्बन्धित कर दे | 
आजकल पाठकगण उपन्यासकार से यह आशा रखते हैँ कि वह न केवल 
समस्याओं का उद्घाटन ही करे वरन्‌ उनकी तह में बेटकर सामाजिक रोगों का निदान कर 
उनके शमन का माग मी निर्श्शि करे। यह सर्वथा सम्भव नहीं है कि उपन्यासकार 
समत्याओं का इल भी दे सके। बहुत से इल जो उपस्थित किये जाते हैं वे केवल 
आरदशवाद से सम्बन्ध रखते हैं (जैसे 'सेवासटन? में) उनमें वास्तविक जीवन की कठिनाइयों 
का ध्यान नहीं रखा जाता | कठिनाइयों को स्त्रीकार करते हुए. उनका उद्घाटन कर देना 
भी लोगों को उनके इल में सहायता देना है । कठिनाइयों का सद्दानुभूतिपूर्ण ज्ञान उनके 
शमन की ओर अग्रसर होना हे | मुशी प्रेमचन्द जी ने 'गोदान? में किसानों की समस्या 
का कोई इल नहीं बतलाया हे किन्तु उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर दी दहे। उन्होंने 
मोंपड़ियों में रहने वालों को महलों के स्वप्न दिखाये हैं । 
उपन्याप्तकार के लिए, यह समस्या बड़ी ही कठिन हे कि वह जीवन की व्याख्या 
के लिए जीवन को बिलकुल प्रतिलिपि कर दे अ्रथवा उसका कुछ सुधरा हुआ रूप दे। 
जीवन के ज्यों-के-त्यों अर्थात्‌ बिना कल्पना का रज्ञ चढ़ाये हुए 


यथार्थ और यथातथ्य निन्रण को यथार्थवाद-कहते हैं और अपनी कल्पना 
प्रादर्श के आधार पर उसका सुधारा हुआ रूप उपस्थित करने को 


आदशवाद कहते हैं | यथाथवाद और आदश्शवाद की कई 
“शणियाँ है और इन वादों का दुरुप"ोग भी पर्याप्त होता है | यथाथवाद की अच्छाई-बुराई 
तथा उनको मात्रा लेखक के उद्द श्य पर आश्रित रहती है । जीवन की धूप-छाँहमय जेसे 
ताना-बाना, पाप-पुएय, गुण-दोष के तन्तुओ्ों से मिला हुआ है | वास्तविक यथार्थवाद तो 
ल्‍५ण और दोषों को उचित अनुपात में दिखाना है किन्तु प्रायः लोग यथर्थत्राद के नाम पर 
मनुष्य को बुशइयों और दुबलताओं का उद्घाटन करते हैं | इसमें भी यदि बुराइयों का 
उद्घाटन इसलिए किया जाता हे कि उनके प्रति ध्यान आकर्षित कर लोगों को सुधार की 
ओर प्रदत्त किया जाय तब तो वह क्षुम्य दो जाटा है किन्य जब्र बुराइयों का उद्घाटन 
लोगों को कुरुचि से लाभ उठाने श्रथवा उसके आ्राधार पर उपन्यास की बिक्री बढ़ाने श्रथवा 


उपन्यास---वाताव ररप श्षरै 


मानव-समाज से अपना बदला लेने के लिए किया जाता है तब वह निनन्‍्द् हो जाता हे। 
लोग प्रायः सुधारक के नाते ही मानब-दुब॒लताओं का उद्घाटन करते हे «किन्तु वास्तव में 
उनका उद्देश्य कुरुचि का पोषण होता हे, यथाथवाद निन्दनीय हे | इसके श्रतिरिक्त 
यथाथंवाद में दो दोष और भी हैं | एक तो यह कि जब लोग बुराई को फलते फूलते और 
साधुता को दुःख उठाते देखते हैँ तब हम एक प्रकार से निराशावादी हो जाते हैं और 
उद्योग, उत्साह और सदाचार के लिये श्राकषण कम हो जाता हे । इसके श्रतिरिक्त स्वयं 
जीवन में यथाथवाद एवं दुःख और संब्रष की मात्रा इतनी बढ़ो-चढ़ी होती हे कि हम 
साहित्य में उसकी पुनराबृत्ति देखकर अपने मन को भाराक्रान्त नहीं करना चाहते हैं । 
आआदर्शवाद ऊबे हुए जीवन के लिए. एक सुखद वेविध्य उत्पन्न कर देता है। इसका अथ 
यह भी नहीं हे कि इम पलायनवादी बन जायें | इस प्रशऋर कुरुचिपूर्ण यथाथंवाद के 
पनपने का कारण यही हे कि लोग मनुष्य की बुराइयों का सहज में विश्वास कर लेते हें, 
भलाइयों के विश्वास करने में वे थोड़े संशयात्मक रहते हैं । 
कोई उपन्यासकार शुद्ध यथार्थवादी नहीं हो सकता है । पूरे जीवन या जीवन के 
साल या दो साल के पूरे चित्रण में पाठक को उतना ही समय लग जायेगा जितने काल 
में कि घटनाएँ घटित हुई हैं | चुनाव कला के लिये आवश्यक है, लेखक याद उज्ज्वल 
पक्ष को चुनता हे तब वह आदर्शवादी कहलाने लगता हे और जब वह अन्धकारमय पक्ष 
की श्रोर अधिक ध्यान देता है तब वह यथाथवादी गिना जाता हे । कला मे “जो हे! वह 
उसके साथ होना चाहिये? का भी प्रश्न रहता है | यदि हम जो है? उसी का चित्रण 
करते हैं तो साहित्य से जीवन को कोई दिशा नह्दी मिलती है । 
कविवर मैथिनीशरण जी ने साकेत में ठीक ही कहा हैं-- 
“हो रहा है जो जहाँ, सो हो रहा, 
यदि वही हमने कहा तो क्‍या कहा ! 
किन्तु होना चाहिए कब कया कहाँ, 
व्यक्त करती है कला हो यह यह। 
मानते हैं जो कला के श्रर्थ हो, 
स्वाथिनी करते कला को व्यर्थ ही। 
वह॒ तुम्हारे और तुम उसके लिए, 
चाहिए पारस्परिकता ही प्रिये।” 
--साकेत (प्रथम सगे, पृष्ठ २७) 
आदशंवाद श्रोर यथार्थवाद दोनों की ही सीमाएँ हैं, यथार्थवाद की ऊब और 
श्रकर्मण्यता से बचना चाहिए। साहित्य में शालीनता का परित्याग करना श्रात्महत्या 
है। कुछ लोग यह अवश्य कहेंगे कि जब वास्तविक जीवन ही गिरा हुआ है तब साहित्य 
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में शालीनता कहाँ से आ्रायेगी ! किन्तु जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा नहीं हे और न 
सब कुछ अ्रच्छा-दवी श्रच्छा हे। इसलिए श्रादशवाद को भी अतिवाद के दोष से बचाने 
की श्रावश्यकता है, इस सम्बन्ध में सपन्यास-सप्राट मुशी प्रेमचन्दजी के नीचे लिखे 
अमर वाक्य स्मरणीय हैं -- 

“यथार्थवाद यदि हमारी श्राँखें खोल देता है तो आ्राइशवाद हमें उठाकर 
किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है। लेकिन जहाँ श्रादर्शवाद में यह गुण हैं वहाँ 
इस बात की भी शड्भा है कि हम ऐसे चित्रों को न चित्रित कर बेठे जो सिद्धान्तों की 
मृति-मात्र हों--जिनमें जीवन न हो । किसी देवता की कामना करना सुश्िकिल नहीं 
है, लेकिन उस देवता में प्रारण-प्रतिष्ठा करनी मुश्किल है । 

“इसलिए वही उपन्यास उच्चकोटि के समझे जाते हैं जहाँ यथार्थ और श्रादशे 
का समावेश हो गया हो । उसे आ्राप 'श्रादर्शोन्पुख यथाथंवाद' कह सकते हैं। श्रादर्श 
को सजोव बनाने के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिये और श्रच्छे उपन्यास की 
यही विशेषता है | उपन्यासकार की सबसे बड़ी विभति ऐसे चरित्रों की सृष्टि है, जो 
श्रपने सदृव्यवहार और सद्विचार से पाठक को मोहित कर ले। जिस उपन्यास के 
चरित्रों में यह गुण नहीं है वह दो कोड़ी का है ।” 

--कूछ विचार (पृष्ठ ४१) 

सारांश यह है कि उपन्यास की आधार-भूमि यथार्थ की होनी चाहिए। उस 

यथाथ को श्राकर्षक बनाने के लिए थोड़े चुनाव की आवश्यकता हे | चुनाव में यह 

ध्यान देने योग्य बात हे कि उपन्यासकार बुराइयों का केवल उद्घाटन कर पाठकों की 

मानव-समाज से आस्था न उठा दे और घणा का प्रचारक न बन जाये | उपन्य।सकार 

की चाहिए कि वह यथाथवाद के भीतर छिपे हुए आदश का उद्घाटन कर लोगों 

का ध्यान उसकी ओर आकषित करे | इस प्रकार वह उसके द्वारा सानव-समाज 

के विकास-क्रम में सहायक बन सकता है। हमारे आदर्श संभावना की सीमा से 

बाहर न होने पाय, नहीं तो उनसे कोई लाभ न उठा सकेगा | इस तथ्य की ओर 
ध्यान आकषित करना यही यथार्थतद की देन है । 

पाश्चात्य देशों में उद्दे श्य शो अधिक महत्त्व दिया गया हे किन्तु इमारे देश में 
रस को प्रधानता दी गई है | हमारे उपन्यास भी काव्य ही की कोटि में आते हैं | इसलिए 

उनमें भी काब्य-के-से रस और भाव होने चाहिएँ। रस और 

भाव और रस भाव को स्वोकार करने से विचार का तिरस्कार नहीं होता हे। 

। हमारे विचार भी हमारे जीवन के प्रति रागात्मक या 

विधगात्मक दृष्टिकोण के ही फल-फूल होते हैं । विचारों के मूल में भी भाव ही रहते हैँ 
अथांत्‌ वे प्रायः भाव-प्रेरित होते हैं । काब्यों में चाहे वे मह्मकाव्य की भाँति पद्मात्मक हों 


उपन्यास---भाव शौर रस श्ष्वै 


या उपन्यास की भाँति गद्यात्मक हों विचार-सिकता के कण रस के सहारे ग्राह्म बनाये जा 
सकते हैं। उपन्यासों में भी महाकाव्य-का-सा श्रज्ञार, वीर, हस्य, वरुणा का समावेश 
होता हे | प्रारम्भिक काल के कौतूहल-वर्धक जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों में 
अद्भुत रस का प्राधान्य था| आजकल के राजनीतिक उपन्यासों में करण के साथ वीर 
का सम्मिश्रण रहता हे | वतमान समाज की करुणाजनक परिस्थिति दिखलाकर उसको 
मिटाने के लिए, उत्साह का संचार किया जाता है | करुण में वीर का जाना अ्रस्वाभाविक 
नहीं हे-- आ्राय गये हनुमान ज्यों करुणा में बीर रस ।' कभी-कभी उपन्यामों में पूँ जीवाद 
या साम्राज्यवाद के प्रति घरणा भी उत्पग्न की जाती हे । वहाँ वीमत्स की प्रधानता होती 
हे किन्तु वीभत्स की मात्रा सीमित ही होनी चाहिए, शालीनता को छोड़े और घृणा के 
उत्पन्न किये बिना भी बात को बल-पूवंक कहा जा सकता है। उपन्यासों में मनोभावों का 
चित्रण रहता हो हैं | 'गबन' मैं रमाकान्त के कलकत्ते जाते समय भय की मनोवृत्ति का 
श्रच्छा चित्रण हुआ हे । 'गोदान? में बनावटी 'खान! के आ जाने पर शहरी लोगों की 
कायरता की तुलना में होरी का साहस और उत्साह निखर आता हे । 'रंगभूमि' मे सूरदास 
का वीरोत्साह सराहनीय हे । थोड़ी बहुत भावुकता के बिना वार में बल नहीं श्राता हे 
किन्तु करुणा को केवल थोड़ी सहानुभूति जाग्रत करने के लिए प्रलाप की सीमा तक पहुँचा 
देना सस्ती भावुकता कही जायगी | उपन्यास को इस सस्ती मावुकता से बचाना वाजञ्छुनीय 
है। संयम और नियन्त्रण कला का जीवन-प्राण हे। उपन्यास को उस संयम से वच्चित न 
रहना चाहिए। 
दली 
उपन्यास कथा-साहित्य का मुख्य अजड्भ हे | इसकी वस्तुगत विशेषताओं ओर 
ग्रावश्यकत|ञ्रों पर प्रकाश डाला जा चुका हैं | खाद्य-सामग्री चाहे जितनी ही मूल्यगन्‌ 
क्यों न हो किन्तु जब तक उसको सजा-सम्हालकर न रखा 
प्रावश्यकता जायगा वह ग्राह्मय न होगी | काब्य में शैली का वही स्थान है 
जो मनुष्य में उसकी आकृति और वेश-भूषा का हे। यद्यपि 
यह हमेशा टीक नहीं कि जहाँ सुन्दर आकृति हो वहाँ सुन्दर गुण भी होते हें तथापि 
आकृति और वेश-भूषा गुणों के मूल्याड्डुन में बहुत कुछ प्रमावित करते हैँ"! यद्यपि हम 
विध-मरे कनक-घरटों के पक्ष में नहीं हैं तथापि दूध को भी स्वच्छु और उज्ज्वल पात्रों की 
अपे्ता रहती हे | चित्त का प्रसादन जितना कथा को मौलिकता और रोचकता" से होता 
है उतना ही शैली से | पद-पद पर प्रसन्नता प्रदान करना और उत्सुकता*को, कायम रखना 
जो कथा-वस्तु की आवश्यकताओं में से हे, बहुत-कुछ शैली पर निभर रहता हे | कथा- 
वस्तु के और भी ग्रुणु--जैसे संगठन, क्रम, सज्ञति ओर शैली के आन्तरिक पक्त से 


श्दड काव्य के रूप 


सम्बन्ध रखते हैं | 
यद्यपि उपन्यास नाथक की श्रपेत्षा कच्ष के अ्रध्ययन की वस्तु अधिक हे और 
उसमें गाम्मीर्य का बहिष्कार भी नहीं हे तथापि वह जन-मन-रज्जन की वस्तु अधिक हे । 
उसके द्वारा सामाजिक और ऐ तिहासिक तथ्य समझ में जनता 


शैली के के लिए बोधगम्थ बनाये जा सकते हैं। इसलिए प्रसाद-गुण 
ग्रग इसका मुख्य गुण होना चाहिए और ओज तथा माधघुय का 


विषयानुकूल यथास्थान समावेश होना अपेक्षित है। भाषा को 
सुबोध और प्रमादमय बनाने के लिए मुद्दावरों का प्रयोग वाञ्छुनीय हे । उपमा, रूपक, 
उप्प्रेज्ञा आठि का चमत्कार उचित मात्रा में शैली को श्राकषक बनाने में सह्ायक होता 
हे कितु इनके प्रयोग में मौलिक्ता अपेक्षित रहती हे | इनके द्वारा सफल व्यज्ञथ भी हो 
सकता है | कविता की बराबर तो उपन्यास में लक्षण-व्यज्ञना का महत्त्व नहीं हे फिर भी 
काव्य के ये प्रसाधन उपन्यास मेँ उपेक्षा योग्य नहीं | ये सब काव्य के पारिवारिक ग्रुण तो 
उपन्यास में आवश्य ई. किन्तु कोतूहलूपूण प्रक्थन जो कथा-साहित्य की विशेषता हे 
इसका भी विशेष गुण हू । वल्पना को सत्य का रूप देना उपन्यास की मुख्य कला हे। 
पन्‍्यास की भाषा की कई शैलियाँ हैं किन्तु उनमें दो मुख्य हैं। एक प्रेमचन्दजी जेंसी 
चलती शैली और दूसरी प्रसाद और हृदयेश जी जेसी संस्कृतगर्मित शेली । उपन्यास मैं 
व्यास-शैली के लिए अधिक गुज्नाइश है | नाटक और कहानी दोनों से ही अधिक इसमें 
फैलाव की क्षमता है किन्तु उसको सीमा से बाहर न जाना चाहिए । 
विशेष --उपन्यास-साहित्य के व त्मान विकास ने इन तत्वों की परम्परा क। बहुत 
अंश में निरथक-सी कर दी हे | अब न तो कथानक में व्यवस्था और श्रद्धला का पहला- 
सा मान रहा हे ओर न भरित्र-चित्रण में संगति और सम्बद्धता का आग्रह हे। मनुष्य 
किक मनोदशाओं ()0005) का समूह-सा दिखाई देता है और अवचेतना का द्वार 
खुल जाने से मानसिक जीवन और भी संकुल हो गया हे । वह व्यवस्था में अ्रव्यवस्था 
उ.पन्‍न कर देता है | यदह्द ञ्चा नितान्त नियमहीन तो नही है किन्तु एक गतिशील वस्तु 
को नियमों में बाँधचना कठिन है | पिछले नियमों और तत्वों में बहुत-कुछ सार है । विद्या- 
थियों की डनका जानना आवश्यक हे किन्तु उन सबको पत्थर की लकीर समझ लेना या 
उनके आंशिक अभाव के कारण किसी कलाकृति को निन्‍्द ठहरा देना कलाकार के साथ 
अन्याय होगा | नये कलाकारों को सहृदयतापूर्वक समझने को आवश्यकता हे । 
' उपन्यासों के प्रकार-- डाक्टर श्यामसुन्दरदात जी ने अपने साहित्यालोचन 
(पृष्ठ १८०-१८६) में उपन्यासों का कोटिक्रम इस प्रकार निश्चित किया हे-- 
(१) घटना-म्रधान उपन्यास--जिनमें कौतृूहल उत्वन्न करने वाली कथाएँ 
होती हैं, जेसे--तिलिस्मी उपन्यास, 'गुलीवसे ट्रं विल्सः, 'डान क्विकद्ेटः आदि | 


उपन्यास---शेली १्८५ 


(२) सामाजिक अथवा व्यवहार-सम्बन्धी उपन्यास--ऐसे उपन्यासों मैं चरित्र- 
सम्बन्धी और व्यवहार-सम्बन्धी आख्यान होते हैं जो हमारी सामाजिक समस्याओं पर 
प्रकाश डालते हैं । 

(२) अन्तरंग जीवन के उपन्यास--इनमें घटना और पात्र कम किन्तु चिन्तन 
आर भावनाओं का ग्राधिक्य रहता हे । 

(9) देशकाल सापेक्ष आर निरपेक्त--कुछ उपन्यासों में देशकाल का निश्चित 
ध्यान रखा जाता हे और कुछ में इसका बिज्ञकुल ध्यान नहीं रखा जाता, इनमें 'एकदा? 
या 'एकस्मिन्‌ देशे! से काम चल जाता हे, संस्कृत के उपन्यास प्राय; ऐसे ही होते थे। 
ऐतिहासिक उपन्यासों में देशकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है । 

यह विभाग दूषित सा है| घटना-प्रधान उपन्यासों मैं मी सामाजिक उपन्यास हो 
सकते हैं और सामाजिक भी घटना-प्रधान हो सकते हैं | घटना प्रधान देशकाल के सापेक्ष 
या निरपेक्षु का बहिष्कार नहों करते | 

उपम्यासों का विभाजन कई प्रकार से किया गया है | एक तो वास्तविकता-प्रधान 
शोर दूसरे कल्पना-प्रधान | इन्हीं कल्पना प्रधान उपन्यासों को रि0009706 भी कह्दते 
थे। एक विभाजन इस प्रकार से भी किया जा सकता है। एक घ्टना-प्रधान जैसे तिलिस्मी 
आदि, दूसरे चरित्र-प्रधान जैसे जेनेन्द्रजी आदि के और तीसरे घटना-घरित्र-प्रधान जैसे 
मेंशी प्रेमचन्दजी के । 

उपन्यासों का विषयानुकूल विभाजन भी हो सत्ता हे, जेसे ऐतिहासिक, राजनेतिक, 
सामाजिक, प्रेम-प्रधान, मनोत्रेज्ञिनिक आदि | विभाजन जो हो प्रायः एक द्वी आधार पर 
होना चाहिए और पूरा होना चाहिए । 





उपन्यास का विकास 


अंग्रेजी भाषा में उपन्यास का उठय रोमांस कथाओं से हुआ | ये रोमांस कथाएँ 

कोतृइलमय घटनाओं से पूर्ण हुआ करती थीं और इनमे चरित्र-चित्रण का भी अभात्र 

रहता था | इन रोमांसों का आरम्भ पन्द्रहवी शताब्दी के मध्य 

प्रंग्रेजी उपन्यास. में मेलोरी (8|०79) द्वारा लिखी हुई 'माट डी आथरः 

(0]076 72'37[0॥07) नाम की कथाओं से होना माना 

जाता हे। उन कथाओं से नाटकों को भी बहुत-कुछ सामग्री मलती थी और उनके 
अनुकरण में अ्रन्य कथात्मक रचनाएँ भी लिखो गईं । 

इंगलिस्तान में भी गद्य का विकास कुछु पीछे ही हुआ। सन्नहृववी शताब्दी मेँ 

गद्य-लेखकों में जॉन बनियन (१६२८-१६८८) बहुत प्रसिद्ध है। उनका लिखा हुश्ना 

(पिलग्रिम्स प्रोग्रेस” ([0]87775 087255) एक प्रकार की श्रम्योक्ति (0]]९8079) 
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है | उसमें एक कल्पित यात्री की कथा के सहारे श्राध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में श्रधिक 
की कठिनाइयों का उल्लेख हुआ हैं| असली श्रथ में 'राबिनसन कऋ्रूसो? (सन्‌ १७१६) का 
लेखक डेनियल डीफो (सन्‌ १६४६-१७३१) अंग्रेज़ी का पहला उपन्यासकार कह्दा जा 
सकता हे। उसके वर्णन बड़े सजीव हैं और उसमें चरित्र-चित्रण का भी प्रयास है। 
अंग्र जो के प्रसिद्ध सामाजिक व्यज्ञय-लेखक स्विफ्ट (][07908॥ 5एाग सन्‌ १६६७- 
१७४५) भी डीफो (॥)2276] )2602८ सन्‌ १६६५) के ही समकालीन थे। स्विफ्ट 
का 'गरुलीवर्स ट्रेविल्स! (5णए८/5 ]799०]७) वास्तव में तत्कालीन समाज पर 
श्रच्छा व्यज्ञ य हे किन्तु उसमें रोचकता और कोतृहल भी पर्याप्त मात्रा मैं हें | डेनियल 
डीफो के रॉबिनसन क्रसो ने बड़ी ख्याति पाई | उसमें एक जहाज के ड्रब जाने के कारण 
निजन टापू में शरण लेने वाले नायक को साहसिक कथा है। उपन्यास को घरित्र-चित्रण 
की शोर अग्रसर करने में उस समय 'स्पेक्टेटर? में निकलने वाले 'रोजलीं की कवर्ली? श्रादि 
चरित्र-सम्बन्धी निबन्धों को भी बहुत श्रेय है । उस समय के उपन्यासकारों की समस्या पात्रों 
को रोमांस के आकाश से प्रृथ्वी की श्रोर लाने की रही । 

अद्वारहवीं शताब्दी में उपन्यास-साहित्य के स्तम्भ-स्वरूप चार नाम विशेष 
रूप से उल्जेखनीय हैं । वे नाम हँ--रिचइ सन ((२८0०70507), फील्डिंग 
(स्ट्याए कंशताए, सन्‌ १७०७-१७५४), स्मोलेट (5770!!004) और स्टन 
(,9ए7/९706 5067८, सन्‌ १७१३-१७६८) ॥। सेम्युश्रल रिचडू सन (१६८६- 
१७६१) के उपन्यासों मैं 'पमीला? (/2077९]9) बहुत प्रसिद्ध है । उसने आजकल के 
से चरित्र-प्रधान उपन्यासों का श्रीगणेश किया किन्तु उसमें कुछ भावातिरेक अ्रधिक था। 
फील्डिज्ञ ने उस भावातिरेक का उपहास किया | स्मोलेट और स्टन ने उसको मुख्यता 
दी । श्रद्धारहवीं शताब्दी के उपन्यासों में गोल्ड स्मियः (()]एश (०!6७गां0, सन्‌ 
१७२८-१७७४) का विकार थ्राफ़ वेकफोल्डःर (५३८७7 04 ४४०४४९।९०) ने बहुत 
ख्याति पाई | उसमें हाम्य-व्यड्भपूण चरित्र-चित्रण के साथ पाश्विारिक जीवन की भाँकी 
हे | अ्रद्धारदवीं शताब्दो में पारिवारिक उपन्‍्यासों ([00772502८ ए०४८]७) का सूत्रपात 
हो गया था | 

उनन्‍नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में स्कॉट (जग ४४, 5८070 सन १७७१- 
श्य३२) ने 'वेबली नोविल्‍्स”ः (५४०ए९८])ए ००४८५) के रूप मैं ऐतिहासिक 
उपन्यासों को एक अच्छी देन टी ओर 'जेन ऑस्टिन! (]977 & ७०७77, सन्‌ १७७४- 
१८१७) ने 'प्राइड एड प्रेज्यूडिसः ([206 ४70 ?९[ए०८९८) और 'सेन्स एण्ड 
सेन्सिविलियी? (5056 »॥0 5९0आ99) के रूप में साम/जिक श्रथवा सामाजिक 
व्यवह्यार-सम्बन्धी उपन्यास (९००८) ० ४०७॥275) दिए, | उन्‍्नीसवीं शताब्दी के मध्य 
में 'डिकिन्सःर ((॥७॥]९५ )0]7८॥5, सन्‌ १८१२-१८७० ) और "थेकरे (५४. (. 
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[[7४०७८८९८7७ए, सन्‌ १८१ १-१८६३) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | डिकिन्स 
ने अपने उपन्यासों में स्मरणीय चरित्र दिये । उसके उपम्यासों में चरित्रों का वेविध्य भी 
पर्याप्त हे | उसमें वस्तुबाद के साथ भावातिरेक था | डिकिन्स ने (जैसे हमारे यहाँ 
प्रेमचन्द जी ने) मध्य और निम्न श्रेणी के पात्रों को अपनाया था । 'ेकरे ने (जेते 
हमारे यहाँ प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने) उच्च वर्ग के ज्ञोगों का चित्रण किया था । 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के अ्रन्त मैं उपन्यासों में चरित्रों के मनोवेज्ञानिक चित्रण की 
प्रथा चल पड़ी थी। उस प्रथा के अग्रसर बरने वालों में 'जाज इलियट (सन्‌ १८१६- 
१८८०), जाज मेरेडिय (सन्‌ १८र८-१६०६), टामस हार्डी (सन्‌ श्य४० १६२७) 
तथा “मिसेज हम्फरीवाड? हैं | ये लोग श्राधुनिकता के अग्रवूत हैं । इनके द्वाथ में पात्र 
सामान्य की अपेक्षा वास्तविक रूप से व्यक्ति बन गये हैं । 
बीसवीं शताब्दी में विशेषकर पहले मह्दायुद्ध के पश्चात्‌ लोगों के उपन्यास-सम्बन्धी 
आदर्श बदले | महायुद्ध के पूर्व साहित्य में जिस प्रकार प्रार्चन आदर्शों के प्रति असन्तोष 
रहते हुए. भी उसके भीतर छिपी हुई एक क्ञीण आकषण-रेखा 
नवीन प्रवृत्तियाँ . के दर्शन हो जाते थे वह्ठ रेखा भी बिलीन हो गई । नेतिक 
आदर्शा मैं घोर परिवर्तन हुए । सम्यता एक कृत्रिम श्रावरण 
के रूप में दिखाई देने लगी | सिग्मंड फ्रॉयड का यह प्रमाव पढ़ा कि लोग उपचेतना को 
अत्यधिक महत्व देने लगे ओर उनको यह धारणा हो गईं कि वासनाओं को जितना दबाया 
जायेगा वे उतना ही विक्ृत रूप धारण करंगी। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के चरित्र-नित्रण 
में सज़ति एक आवश्यक गुण के रूप मै न रही | चरित्र का ऊपरी भाग जितना हम 
देखते हैँ वद्दी सब कुछ नहीं । भीतरी तहों में से अवसर पाने पर न जाने कोन-सी तह 
ऊपर आये और व्यक्त अपने साधारण दृश्यमान चरित्र के विरुद्ध कोई काम कर जाय | 
डी० एच० लारस ([). प्‌. .9ए७7270०९, सन्‌ श्यू८ू३ १६२६) के उपन्यासों में 
प्रवृत्ति की भलक हे । आत्मा की अपेत्ञा शरीर को अधिक महत्व मिलने लगा | एडोल्फ 
हक्सले में इस ओर अधिक क्ुछाव हे । आजकल के उपन्यासकारों मे लोरंस, इकसले, 
वर्जिनिया वुल्फ, जेम्स जाइस प्रमुख हैं । रूसी उपन्यासकारों ने उपन्‍्यास-साहित्य की 
श्रीवृद्धि की हे, (उनमें गोक़ों जिसका माँ? नाम का उपन्यास हिन्दी में अनुवादित हो चुका 
है) आजकल के नामों में शोलोखब ()(॥॥]7086] 5॥00'[दा०ए००) का नाम विशेष 
उल्लेखनीय हे । 
पाश्चात्य देशों, विशेषकर इंगलिस्तान के उपन्यासों को प्रवृत्ति-मात्र दी जा सकी 
है। वहाँ का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । यहाँ पर यह विवरण इसलिए नहीं दिया हे कि हम 
पाश्चात्य देशों के कथात्मक साहित्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेगे वरन्‌ 
इसलिए कि ह/ उसके आलोक में श्रपने यहाँ की प्रवृत्तियों को भमली प्रकार समझ सके 
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श्रौर पाटक यद्द भी जान लें कि वहाँ उपन्यास लिखने की विद्या कब से चली थ्रा रही 
है। श्रव अपने यहाँ का भी कथा-साहित्य बहुत प्रौढ़ और पुष्ट हो गया है। उसमें हर 
प्रकार को प्रवृत्तियाँ मिलती हैं | ऊपर जो वर्तमान उपन्यासों की प्रवृत्तियाँ ठी गईं हें वे 
अपने यहाँ के आधुनिक उपन्यासों में भी प्राचुय के साथ मिलती हैं । 

संस्कृत में कहानी-साहित्य तो पर्याप्त रूप में था, यहाँ तक कि इस दिशा में 
भारतवष थ्रन्य देशों का गुरु कद्दा जा सकता है किन्तु उपन्यास की कोटि में केवल बाण 

की 'कादम्बरी? और दण्डी का 'दशकुमारचरित? ही आ सकते 
हिन्दी के हैं | 'काटम्बरी? की तो ख्याति इतनी बढ़ी कि वह मराठी भाषा 
उपन्यास में उपन्यास के लिए एक व्यापक शब्द बन गया है । अर्थ 
विस्तार का वह एक अच्छा उदाहरण है । कादम्बरी में घटना 

ओर चरित्र की अपेक्षा शेली का अधिक मद्त्व है। हमारे यदाँ की कह्दानी में थोड़े- 
बहुत कोतूइल के पुट के साथ उपदेशात्मकता अ्रधिक रहती थी । यह्वी बात इन बड़ी 
कथाओं में भी हे | इनमें शेली की भी विशेषता हे | 

हिन्दी में संस्कृत के आधार पर लिखी गई “किस्सा तोता मैना?, 'पिहासन बत्तीसी? 
आदि कुछ बड़ी कथाएँ लोगों का मनोरंजन करती रहीं किन्तु ये जनता की वस्तुएँ थीं, 
साहित्य की वस्तुएँ न थीं | साहित्यिक कथाओं का प्रारम्भ मुन्शी इशाअ्ल्लाखाँ को 'रानी 
केतकी की कहानी? जिसका दूसरा नाम 'उदयमान चरितू! था और सदलमिश्र के 'नासिकेतो- 
पाख्यान! से होता हे (ये दोनों पुस्तकें संवत्‌ १८६० के लगभग लिखी गई थीं) | इनमें 
एक चलती भाषा में साहित्यिक सौष्ठव लाने का अधिक प्रयत्न हे । 

हिन्दी के प्रारम्मिक काल में लिखे गये उपन्यासों भें श्री निवासदास (१६०२- 
१६४४) के परीक्षा-गुरु) ने विशेष ख्याति पाई, इसको हम हिन्दी का पहला उपन्यास 
कह सकते हैं | 'परीक्षा-गुरु) में एक सेठ के लड़के के बिगड़ने और श्रपने एक मित्र की 
सहायता से सुधरने के कथानक के सहारे व्यावहारिक उपदेश ठिया गया है । उसमें 
“हितोपदेश” और “पंचतंन्त्र! की शेली है । बीच-बीच मैं नीति-सम्बन्धी उद्धरण हे। 
यह प्रवृत्ति पं० बालकृष्णु भट्ट (सं० १६०१-१६७१) के 'सी अजान एक सुजान? में 
ओर भी बढ़ी-चढ़ी दिखाई देती है | इन उपन्यासों में बणन की विशेषता और यथाथता के 
साथ उस समय की ह्वास्य-व्यड्भय की प्रवृत्ति के भी दशन होते हैँ | उस समय के उपन्यासों 
में राध।कृष्णदास (सं० १६२२-१६६४) का “निःस्सहाय हिन्दू? भी उल्लेखनोय है उसमें 
व्यक्ति की अ्रपेज्ञा समाज को अधिक महत्त्व दिया गया है। उसमें मुन्शी प्रेमचन्द जी के 
उपन्यासों की भाँति राजनीतिक आनन्‍्दोलनों के स्थान में गो रक्ता आन्दोलन का घित्रण 
मिलता है । बंगाल के लोग हमारी श्रपेज्षा अंग्रेजों के सम्पर्क मैं अधिक आये थे । उनके 
यहाँ उपन्यास का जन्म पहले हुआ था । बंगाल के उपन्यासों के श्रनुवाद द्वारा हिन्दी के 
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उपन्यास-साहित्य की कलेवर-बुद्धि हुई और इस ओर लोगों की रुचि जाग्रत हुई । 

हिन्दी के प्रारम्मिक काल में ब!लरुचि को भाँति लोक-रुचि कौतूइल और तिलस्म 
की ओर अधिक थी। उसमें आजकल-का-सा उतावलापन भी नहीं था और अध्ययन और 
लेखन का एकमात्र उद्देश्य था कोवृहल-वृष्ति द्वारा मनोरंजन | इस प्रवृत्ति की तृप्ति के 
लिए बाबू देवकीनन्दन खत्री का नाम चिरस्मरणीय रहेगा । इनके उपन्यासों में कल्पना 
का अत्यधिक प्राघान्य था| ये उपन्यास फारसी के 'अश्रलिफ लेला? आदि के दास्तानों से 
प्रभावित थे | उनके उपन्यासों का संसार जादू' का संसार था । उनमें तिलस्म और 
ग्रय्यारी का प्राधान्य रहा । 

इसी बहिमुखी प्रवृत्ति का दूसरा रूप हे जासूमी उपन्यास । इनमें भी कौतूहल की 
तृष्ति हैं। एक लाश पड़ी मिल गई और फिर उसके रहस्य खोलने में ही सारा उपन्यास 
शेष हो जाता है| ये मी घटना-प्रधान उपन्यास की कोटि में आते हैँ । तिलस्मी उपन्यासों 
में घटना का क्रम आगे की ओर बढ़ता है पर जासूमी उपन्यासों में पीछे को ओर जाता 
है | जासूमी उपन्यास लेखकों में गोग़लराम गददमरी (जन्म संवत्‌ १६२३) का नाम बड़े 
आ्रादर से लिया जाता हे । वे हमारे यहाँ के 'कानन डायल? कहे जा सकते हैं | इस प्रकार 
के उपन्यासों में कल्पना के ताथ बुद्धि-तत्त्व का भी पुर रहता हे । 

हिन्दी-उपन्यासों के विकास में दूसरी श्रेणी पं० किशोरीलाल गोस्वामी (सं० 
१६२२-१६८१) से प्रारम्भ होती हे | उन्होंने कौतूहल की बृत्ति को तो कायम रखा किन्तु 
ऐतिहासिक और सामाजिकता के साथ मनुष्य को सहज रुचि को जाग्रत करने थाली 
विलासिता ओर प्रेम का पक्ष श्रधिक चित्रित किया। उनके पात्र चाहे विलासी हों पर 
वास्तविक थे | इसमें सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण भी हुआ है। 

पं० अयोध्याधिह उपाध्याय का 'ठेठ हिन्हो का ठाठः (१६५४६) इसी समय का 
हे, इसमें ओपन्यातिकता की अपेक्षा भापा का प्रयोग अधिक हे । उनके “वेनिस के बॉ के 
में संस्कृत तत्समता का प्राधान्य हे और 'ठेठ हिन्दी के ठाठ? मैं हिन्दी के 25 और निजी 
रूप की ओर प्रवृत्ति हे । इसके पश्चात्‌ पं० लज्जाराम मेहता के हिन्दू ग् स्थ', 'आदश 
टम्पति), “बत्रिगड़े का सु६।२” आदि उपन्यास भी १६४६ से लगाकर १६६२ तक प्रकाश 
में आये | मेहता जी के उपन्यासों में सांस्कृतिक पक्त श्रधिक है और चरित्र-चित्रण की भी 
प्रवृत्ति है । हिन्दी में बंगला से जो उपन्यास आये उनमें से कुद तो दहेज आदि कुप्रथाओं 
से सम्बन्धित थे और कुछ ऐतिहातिक । ऐतिहासिक उपन्यासों में बंकिमचन्द्र चद्टोपाध्याय 
के उपन्यासों की बड़ी धूम रहो | बन्दे मातरम? वाला राष्ट्रीय गीत बंकिम बाबु के आनन्द 
मठः से ही प्रचार में आया हे | इन उपन्यासों ने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा योग दिया । 

चरित्र-चित्रण ओर सोहेश्य उपन्यास लिखने की दृष्टि से मुन्शी प्रेमचन्दजी 
(सं० १६३७-१६६३) ने युगान्तर उपत्यित कर दिया | उनके उपन्सातों में सामाजिकता 
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थी किन्तु बड्ाली उपन्यासों-का-सा भावातिरेक न था और न वे बड्ाली उपन्यासों की 
नकल कहे जा सकते हैं | 'सेवासदन?, “निमला?, “गबन” आ्रादि उपन्यास सामाजिक हें । 
धाबन? में स्त्रियों के आभूषण -प्रेम का और “निमला? में वृद्ध-विवाह का दुष्परिणाम दिखाया 
गया हे किन्तु उनकी दृष्टि सामाजिक समस्याओं में ही सीमित नहीं रही | 'रंगभूमिः में 
एक विस्तृत घित्रपट पर राजनीतिक आन्दोलन का चित्रण हे | उनके और भी उपन्यासों 
में शोषित ओर दलित जनता के प्रति सद्दानुभूति का मानवता-प्रधान पक्ष लिया गया है । 
धाबन! मेँ उन्होंने प्रसंगवश पुलिस के हृथकणडों का अच्छा दिग्दशन किया है। प्रेमचन्द 
जी न सामाजिक अत्याचार सह सकते थे और न राजनीतिक । ब्राह्मणों तथा उच्च कुला- 
मिमानी लोगों के भण्डाफोड़ करने में उनकी विशेष रुचि थी किन्तु वे किसी उग्र क्रान्ति 
के पक्त में न थे। वे गांधीवाद की सममोतेपूर्ण नीति के अनुयायी थे । जिस प्रकार कविता 
में गुप्त-बन्धु गांधीवादी नीति के प्रतिनिधि हैँ उसी प्रकार उपन्यारुच््षेत्र में प्रेमचन्द जी ने 
गांधी जी के श्रादशों का प्रतिनिधित्व किया है | उनका ध्यान हिन्दू-मुस्लिम ऐक्थ की श्रोर 
भी गया हे । 

कुछ लोग उनको जनवादी कहते हैं | उनके पात्रों में विद्रोही और हिंसा की 
भावनाएँ अवश्य आ जाती हैं किन्तु वे उन्हें क्रियात्मक रूप नहीं दे पाते । 

पं० विश्वम्मर नाथ शर्मा कौशिक (१६४८-२०० ३) का क्षेत्र यद्यपि सीमित 
था तथापि उनके आदश मुन्शी जी के आ्रादर्शों से भिन्‍न न थे | वे निम्न कोटि के पात्रों 
में जेसे, भिखारियों में मानवता के दशन कराने मैं सिद्धहस्त थे किन्तु यह श्रवश्य मानना 
पड़ेगा कि वे मुन्शी जी की अपेक्षा भावुक अधिक थे और भावों के सञ्जारित करने की 
कला में भी वे निपुण थे। इनके कथानक श्रपेक्षाकृत सरल और सुलभे हुए हैं | इनके दो 
उपन्यास हैं माँ) और 'मिखारिणी? | माँ? में दो माताओं (सुलोचना तथा सावित्री) द्वारा 
अपने-अपने पु. पर पढ़े हुए प्रभावों की तुलना है | सुलोचना का प्रभात्र सच्चरित्रता 
की ओर ले जाता हे ओर सावित्री का प्रभाव दुराचार की ओर ले जाता हे | 'सुलोचना? 
में आदर्शावाद का प्राधान्य हे | 'भिखारिणी” में दिखाया गया हे कि भावों की उच्चता 
उच्च वर्ग का ही एकाधिकार नहीं हे । 

ध्रसादः जी (१६४६-१६६४) ने “कंकाल” और 'तितली? नाम के दो उपन्यास 
लिखे। 'इरावती? नाम का एक उपन्यास अधूरा ही रह गया था किन्तु वह थ्रब उसी 
रूप में छप गया हे | कंकाल में समाज की भव्यता के भीतर छिपा हुआ खोखला कंकाल 
दिखाया गया हे । देखने में तो उस उपन्यास में यथाथंता की पराकाष्ठा लगती है किन्तु 
वह निरुद्द श्य नहीं हे | उसमें तथाकथित उच्चता के प्रति गव की भावना पर व्यड्ञपूर्ण 
चोट है | उसमें एशियायी संघ के रचनात्मक कार्य की भी आदशवादी रूपरेखा है। 
4तितली?” में प्रसाद जी के पात्र शहर में रहकर ही ग्राम की चिन्ता करते हैं। “कंकालः 
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आर “तितली? की तुलना मेँ “इरावती? प्रसाद जी के स्वभाव के अधिक निकट प्रतीत होती 
है। वह ऐतिहासिक भी हे और उसके भाव तथा भाषा-शेली भी प्रसाद जी के व्यक्तित्व 
तथा अन्य रचनाओं के अनुकूल हे | प्रसाद जी के उपन्यास में प्रेमचन्द जी के उपन्यासों 
की श्रपेज्ञा मावना का उत्कर्ष अधिक है | भाषा में तो अन्तर स्पष्ट द्वी हे | प्रसाद जी की 
भाषा संस्कृत-गर्भित और एकरस रही हे । प्रेमचन्द जी की भाषा पात्रों के अनुकूल 
बदलती हे ओर अपेन्नाकृत सुबोध हे | 

वृन्दावनलाल वर्मा (जन्म सं० १६४४) ने थोड़े रोमांस के साथ 'गढ़कु'डार' और 
4विराटा की पद्मिनी' ग्रादि ऐतिहासिक उपन्यास हिन्दी जगत्‌ को दिये। इनके उपन्यासों 
मैं ऐतिहासिकता के साथ-साथ स्थानीय गौरव, स्थानीय रंगत (,009] (0]0प7) और 
प्रकृति-चित्रण की विशेषता है । इनके पात्र परिस्थिति के श्रनुकूल अपनी स्वाभाविक 
गति से चलते हैं और उनकी व्याख्या देने की आ्रावश्यकता नहीं पड़ती | अंग्रेज़ी के 
उपन्यासकार सर वाल्टर स्काट की भाँति हिन्दी में वमों जी अकेले ही उपन्यासकार हैँ 
जिनमें लोकवार्त्ता का पूरा-पूरा स्थान मिला है | 'विराटा की पद्मिनी? अधिकतर जनश्रुति 
आर कल्पना पर आश्रित है| उसका वातावरण ऐतिहासिक है, पात्र अधिक्रांश में कल्पित 
हें। धाढ़कुए्डार? का वातावरण भी ऐतिहासिक है और पात्र भी । धढ़कुण्डार' में हमको 
बुन्देशखण्ड की वीरगाथाकाल-की-सी मानापमान तथा वीर-दर्प से प्रेरित पारस्पारक 
मारकाट की प्रवृत्ति मिलती हे । बुन्देले ऊँचे और खंगार नीचे, इस संप्र्ध में न बुन्देले 
ही रहे न खंगार ही | खंगार की बढ़ती हुईं शक्ति का भी हास हो गया | ऐतिहासिकता 
की दृष्टि से वर्मा जी की नवीनतम कृति 'भझाँसी की रानी बहुत उत्कृष्ट हे | उसमें सन्‌ 
१८४७ को घटनाओं और कारणों पर काफी अच्छा प्रकाश पड़ता हे । इसमें रोमांस हे 
किन्तु अत्यन्त संयत और दबा हुआ | 

उषादेवी मित्रा ने भारतीय नारियों के झँचे श्रादश उपस्थित किये हैं। उनकी 
नारियाँ जैनेन्द्र के 'त्यागपत्र' की मुणाल की भाँति परिस्थितियों के कारण भारतीय आदश 
से च्युत नहीं हुई हैं। देश-सेवा या तीर्थ-यात्रा में अपनी वासनाओं का उन्नयन 
(5प्रा07792[0) कर लैती हैं | कजरी, पिया, सविता जेसी सहनशील नायिक्राएँ 
आजकल के उपन्यासों में कम मिलेंगी | उषादेवी मित्रा के उपन्यासों में बद्धाली भावुकता 
और अलंकृत शैली के भी दशन होते हैं । 

सियारामशरण (जन्म संवत्‌ १६४२) अपनी धामिक प्रवृत्तियों के कारण 
सामाजिक सरढ़ियों से (बुरे अ्रथ में नहीं) बंधे हुए हैं | उनमें नेतिकता का मान हे | वे 
भी गांधीवाद के प्रभाव में हैं किन्तु उपन्यासों मैं उसकी उपदेशात्मकता अधिक व्यक्त होने 
नहीं पाई है । उन्होंने भी प्रेमचन्द जी की भाँति मध्यवग और निम्नवर्ग को अ्रपनाया 
है। उनका “गोद? नामक उपन्यास सामानिक हे । उन्होंने धम-नीति को श्रपनाते हुए. भी 
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थोड़ी उदारता का परिचय दिया है | कट्टरपंथी तो किसी स्त्री में कलड्डः की भूठी पर्चा 
हो जाने पर भी उसे सदा के लिये कलझ्लित समझ लेता है। उसकी निर्दोषता प्रमाणित 
हो जाने पर भी उसका भाव नहीं बदलता श्रौर सुधारक सदोषता प्रमाणित हो जाने पर 
भी उसे अपनाने को तैयार रहता है | गुप्तजी किशोरी की निर्दोषता प्रमाणित हो जाने के 
पश्चात्‌ दयाराम का हृदय परिवतन कराते हैं। अन्तिम आकांच्षा? में घर के एक नौकर 
(रामलाल) को नायक बनाया गया है | इसमें ग्राजजल का जनवादी तत्व है। उसमें 
श्रजकल की छुश्राछृत और संकुचित धामिकता पर अच्छा व्यज्ञ य है । “नारी में वे 
कुछ आगे बढ़े हैं ड्िन्तु मादा के साथ | उनको नारी वारतव में उनके अ्रग्रज के नारी- 
चित्रण का समर्थन करती हे । 
“ग्रबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, 
प्रांचल में हे दूध और आँखों में पानी । 
>यशोधरा 

अपने लड़के 'हल्ली? के प्रति वह सदा स्नेहाद< रही और पति “वृन्दावन? के 
लिए हमेशा रोती रही । अन्त में वह अ्रपने पति की खोज में सदह्दायता देने वाले अजीत 
चौधरी को (अपनी जाति को प्रथा के अनुसार ही) स्वीकार कर लेती हैे। इस उपन्यास 
में ग्रामीण जीवन की प्रतिदवन्द्रिताओ्ों का भी > दूधाटन हुआ किन्तु सन सब घटनाश्रों में 
गुप्त जी की हास्य-व्यज़_य की एक च्ञीण रेखा की कलक मिलती हे। इसकी नेतिक 
समस्या यहद्द हे कि क्या स्त्री कृतज्ञता में अपना आत्म-समपंण कर सकती हे ? “जमुना? 
फे आत्म ममपण के लिए केवल इतना ही कहा जा सकता हे कि उसने श्रपने पति के 
प्रतिदद्दी को नहीं वरन ऐसे ही व्यक्ति को स्वीकार किया जो इंमानदारी से उसके पति 
वृन्दावन की खोज करता रहा | इस प्रकार वृन्दावन के प्रति जमुना की पतित्रत-भावना 
भ्र्भुएण रहती हे | यदि इसमें कु काम-बासना हे तो अ्रति क्ञीण । 

चण्डीप्रसाद हृटयेश जी ने अपने 'मंगल-प्रभात' मैं एक उपरेशात्मक आदशवाद 
के सद्दारे वाण-की-सी अलंक्रृत शैली का चमत्कार दिखलाया है । 

४मचन्द जी के बाद हिन्दी उपन्यास ने सामाजिकता और राजनीतकता से आगे 
बढ़कर मनोवेज्ञानिकता की पर कदम बढ़ाया और उपन्यास की वृत्ति अ्रन्तमु खी हुईं | यह 
प्रवृत्ति उनके जीवन-काल में ही आरम्भ हो गई थी। नये उपन्यासों मे धमाज को अपेक्षा 
व्यक्ति को अधिक महत्व मिला | इसका यह श्रभिप्राय नहीं कि श्राजकल के उपन्यासकारों 
ने समाज को भुला दिया है | अ्रव सामाजिक समस्याओ्रों के सीधे चित्रण की अ्रपेज्ञा 
व्यज्ञना से अधिक काम लिया जाता हे। व्यक्ति की मनोवृत्तियों में सामाजिक व्यवस्था 
की प्रतिक्रिया द्वारा उस व्यवस्था की भलाई-बुराई की ओर संकेत रहता है। माक्संवाद 
से प्रभावित उपन्यासों में व्यक्ति के विश्लेषण के साथ समाज का सीधा चित्रण भी रहता 
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है श्रोर उसकी विषमताओं पर अधिक बल दिया जाता हे । प्रेमचन्द जी के पात्रों में बर्ग 
का प्रतिनिधित्व अधिक रहता था। उनमें व्यक्ति की अ्रपेज्ञा समाज की कलक अ्रधिक 
दिखाई देती थी | आजकल के उपन्यासों में व्यक्ति के वैयक्तिक इतिहास के आधार पर 
उसके अवचेतन मन की कुँजी से उसके चारित्रिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है। 
व्यक्ति की दुबंलताएँ सामाजिक और मानसिक कारणों के आ्रालोक में मनोवैशानिक अध्ययन 
का विषय बन गई हैं | इसके अतिरिक्त आजकल के उपन्यास में प्राचीन नेतिक रूढ़ियों 
के प्रत भी विद्रोह है। आचार और अनाचार के नये अ्रथ खोजे जाने लगे हैं | आज 
का मनुष्य अपने को राजनीतिक बन्धनों से ही नहीं वरन्‌ सामाजिक बन्धनों से भी मुक्त 
देखना चाहता हे। प्रेमचन्द में जो गांधीवादी मर्यादा थी वह आजकल के उपन्यासों में 
नहीं रही हे । 

जैनेन्द्र जी (जन्म सं० १६६२) इस नये वैयक्तिक अध्ययन के अग्रदूत कहे जा 
सकते हैं। जेनेन्द्र जी की 'परस्बग, 'सुनीताः, 'कल्याणी”? और “त्यागपन्र? की नारियाँ 
साधारण नेतिक मापटण्ड से बाहर की वस्तु बन गई हैं। उनका व्यक्तित्व रहस्यमय हे। 
जैनेन्द्र जी के उपन्यासों में घटनाएँ. चरित्र और मानसिक उथल-पुथल के उ्दूप्राटन के 
लिये ही आती हैं। उनका सम्बन्ध आम्तरिक जीवन से अधिक हे । कल्याणी मैं अन्तर 
आर वाह्य गाहस्थ्य और सामाजिकता का संघर्ष है। श्रन्तर को पूरा प्रसार न मिलने 
के कारण ही उसका मरण द्वोता है। त्यागपत्र! की मृणाल दयनीय है। उसमें श्रन्तस 
की प्रेरणा की अपेक्षा सामाज्कि विवशता हे किन्तु उसने जिस मार्ग का श्रनुमरण किया 
उसमें भी उसका त्राण नहीं होता हे । इसमें समाज की कठोरता पर गह्दरा व्यज्ञय हे। 
मृणाल की अवस्था के लिए सामाजिक कटोरता ही उत्तरदायी हे किन्तु जेनेन्द्र जी ने 
अपनी नायिका में परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति नहीं दिखाई हे। उनके द्वारा 
लिखे हुए. “विवर्तः नाम के उपन्यास में पूत-प्रेम और वैवाहिक प्रेम का एक प्रकार से 
समभौता कराते हुए एक क्रान्तिकारी की कथा दी गई हे | 

जेनेन्द्र जी ने जहाँ नेतिक मानटण्डों के परिवर्तन की पुकार कथाकार की 
व्यड्भचात्मक शैज्ञी से की है और अपनी सफाई कथा से बाहर निबन्धों में टी हे वहाँ 
श्री भगवती चरण वर्मा ने अपनी “चित्रलेखा? में कथा के भीतर दवदी संवाद-रूप से पाप- 
पुण्य की नयी मीमांसा की हे | इससे पूर्व युग में कु और सु श्रर्थात्‌ पाप और पुण्य की 
निश्चित सीमाएँ थीं। टाल्सटाय और गांधीजी के प्रभाव से पापी को सहृदयता के साथ 
देखा जाने लगा हे और उसके बहुत-कुछ दोषों की व्याख्या सामाजिक दुब्य्वस्था से की 
जाने लगी किन्तु उन लोगों ने व्यक्ति के श्रेय और प्रेय में भेद रखा था। उनका सिद्धान्त 
था पाप से घृणा करो पापी से नहीं | श्राजकल के युग ने भेय को प्रेय बनाने के स्थान 
में श्रेय और प्रेस का. अन्तर मिटा दिया । जो स्वाभाविक वही सत्य औ्रौर कत्तव्य है। 
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फ्रॉयड के मनोविश्लेषण ने इस प्रवृत्ति को कुछ बल दिया । उसने उन्नयन (5प्री)79- 
(407) का पथ बतलाया किन्तु उस ओर लोगों का ध्यान कम गया। उसके प्रभाव से 
मनुष्य को व्यक्ति के चरित्र के मूल खोतों तक पहुँचने की दृष्टि मिली। कारण के जान 
लेने पर व्यक्ति का दोष घट अवश्य जाता हे फिर भी उत्थान के लिए. उसका उत्तरदायित्व 
रहता है किन्तु जहाँ इसमें ही सन्देह हो कि क्‍या उत्थान हे और क्‍या पतन वहाँ 
उत्तरदायित्व केसा ! उत्थान और पतन के सन्देह को “चित्रलेखा? के लेखक ने कुछ गहरा 
रज्ञ दे दिया हे । महाप्रभु रत्नाम्बर के द्वारा स्वाभाविकता के श्राधार पर पाप-पुएय की 
व्याख्या इस प्रकार की जाती हे--“जो कुछ मनुष्य करता हे वह उसके प्रभाव के 
श्रनुकूल होता हे और स्वभाव प्राकृतिक है । मनुष्य अपना स्वामी नहीं हे वह परिस्थितियों 
का दास हे--विवश हे । वह कर्त्ता नहीं हे, केवल साधन हे, फिर पुण्य और पाप कैसा १”? 
गीता में भी मनुष्य को साधन या निमित्त ही माना हे--“'निमित्तमात्र भव त्वं सव्य- 
साचित्‌ ।' गीता को साधना श्रहंकार के नाश के लिए थी किन्तु रत्नाम्बर की व्याख्या में 
अहंकार का निषेध नही हे । 

भ्री भगवती प्रसाद बाज्पेयी जी ने नारी और प्रेम के उपन्यास लिखे हैं। उनमें 
(विशेषतः 'प्रेमणथ”ः और “पिपासा? में) कत्त34 और वासना का संघ्रष अवश्य हे और 
कत्तव्य तथा समाज-नीति की विजय होती हे किन्तु नारी के शारीरिक सौन्दय्पूरक 
आकर्षण ग्रोर उसके निमम्त्रण की अधिक चर्चा हे। दो बहिनों? में उन्होंने एक प्रेमी 
की दो प्रेमिका बहिनों को एक साथ रख मनोविश्लेषण और तुलनात्मक शअ्रध्ययन की 
सामग्री उपस्थित की है। “निमन्त्रणः में पूर्वीय और पाश्चात्य आदर्शों का संप्रष, कुछ 
राजनीतिकता और सामाजिकता भी हे; इसी के साथ जीवन-मीमांसा के रूप में मनोविश्- 
लेपण के सिद्धान्तों का प्रत्यक्ष रीति से प्रतिपादन किया गया हे । यर्याप बाजपेयी जी 
सामाजिक आठदरशों से हटे नहीं हैं तथापि वासना के चित्रण में कमी नही रखी हे | 

झग्राजकल के उपन्यासों में फ्रॉयड के प्रभाव से तथा मानव-नाति की सहज रूप- 
लालसा के कारण यौन-आकर्षण बहुत बढ़ गया है, यद्यपि उसमें जो सामाजिक रूढ़ियों 
के विद्रोह का नेतिक पुट दिया जाता है वह विक्ृति की श्रवस्थ्य तक पहुँचता जा रहा 
है| सवदानन्द वर्मा का 'नसमेघ” इसी का उदाहरण हैें। उसमें विवाह-प्रथा और 
पारिवारिक सम्बन्धों पर ही कुठाराघ्रात किया है | वर्मा जी तो पतित्रत को पूँजीवादी 
संस्था समभते हैं । 'नरमेधः में उर्मिला और ज्योति नाम की दो विवाहित स्त्रियों के एक 
ही व्यक्ति द्वारा पतन की कहानी हे | उमिला का पति नारी-स्वातन्ञ्य का पक्तपाती होने 
के कारण उसको क्षमा कर देता हे | प्रसादजी के 'कंकाल? में जिस वरणुसंकरीसृष्टि का 
उद्घाटन हुआ है उससे भीषण सामाजिक दुर्व्यवस्था 'नग्मेध” में मिलती है। वर्माजी 
ने वेवाहिक जीवन ढो एक प्रकार का नरमेध ही व्यज्ञित किया है | हम सामाजिक 
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अत्याचारों के पक्त में भी नहीं हैं श्रोर हम यह भी नहीं कहते हैं कि समाज में विकृत 
पुरुष नहीं होते हें किन्तु वे हाँडी के चावल की भांति सारे समाज के परिचायक नहीं 
होते | यथाथंवाद की यर दूषित सीमा है । वर्मा जी स्त्री-स्वातम्ज्य को पराकाष्टठा तक ले 
गये हैं । 

मनोविश्लेषण का प्रभाव हिन्दी-उपन्यासकारों पर कुछ अधिक मात्रा में पड़ा है । 
व्यक्ति के अवचेतन मानस को प्रत्येक विकारों के लिए खोजा जाता हे। उसके धोर 
अन्धकारमय गहन कक्ष में पेठकर वहाँ की दूघत भावनाओं पर सर्चलाइट डाली जाती 
है। मनोविश्लेषण-सम्बन्धी उपन्यासों में व्यक्ति के ऊपरो टीमटाम और विडम्बना का 
पर्दा उठ जाता हैं और हम उनका सामाजिक परिधान हटाकर उघरा हुआ नग्न कंकाल 
देख सकते हैं | बड़ाई एवं अहंमन्यता की विडम्बना जाती रहती हे। यहाँ तक भी 
गनीमत है किन्तु सिद्धान्तों के प्रतिपादन ओर उद्भूत करने के लिए जानबूमकर ऐसी 
परिस्थितियाँ भी उपस्थित की जाती हूँ जो भारतीय समा» में कुड कठिनता से मिलती 
हैं | रीतिकालीन नायिकाओं की माँति इन+] सृष्टि बवल उदाहरणों के लिए ही होती 
है। हमारे यहाँ के उपन्यासकारों में पं० इ्लानन्द जोरी और श्री नरोत्तम नागर इस 
प्रवृत्ति के उदाहरण कहे जा सकते हैं | जोशा ही दास 'प्रेत और छाया? में तो मनो- 
विश्लेषण अवश्य हे किन्तु विश्व की पहेली का हल उतना ही हे जितना ऊि किसी व्यक्ति 
के समभने में हो सकता है | यद्यपि समाज्ञ ».क्तितों का ही बनता है तथापि जोशी जी 
ने समाज की अपेक्षा व्यक्ति को समझने वी भ्रंघक वोशिश की हे। व्यक्ति के समझ 
लेने पर समाज का समम लेना सहज हो जाता है | इसी को विश्व की पहेली का हल 
कह सकते हैं | जोशी जी ने मनोविश्लेषण के सहारे सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया और नागर जी ने राजनीतिक जीवन पर | जोशी जी के तीन उपन्यास 
“संन्यासी', 'पर्द की रानी? तथा "प्रेत और छा5।' डिशेष प्रसिद्ध हुए हैं| संन्यास? में दो 
स्त्रियाँ शाँति और जयन्ती #.मशः नन्‍्दव्शोर वी ईध्.य आर अहकार-वृत्ति बी शिकार 
बनती हैं। एक प्रकार से यह उपन्यास इंष्थ-मनोब्ृत्ति का कथा हे | (पर्दे की रानी! में 
जन्मजात संस्कारों तथा शिक्षा-ठीक्ञा का संघ७ है | इसकी नायिका “निः-झना! में देश्या 
माता से अ्रज्ञात में प्राप्त आकपण का मायाजाल फेलाने का कुसंस्कार उसकी शिक्षा-दीक्षा 
दबा न सकी फिर भी उसमें निजी अ्रक्परणज-य व'सना, स्त्रीक्षूलम कोमलता और 
नेतिकता की भावशवलता दिखाई देती है | नारी वा स्वामिमान और वैयक्तिक अ्रहंभाव 
हीनता ग्रंथ के कारण और भी पुष्ट हो जाता है । वारतत्र मे उसका चरित्र बड़ा संकुल 
है । इसका नायक इन्द्रमोहन विलास का पुतला हैं। 'पर्द की रानी? में थोड़ा-बहुत 
गांधीवाद श्रोर समाजवाद का राजनीतिक विवेचन भी है । 

"पर्दे की रानी? में जहाँ जन्मजात संस्कार व्यक्ति को छाया-रूप में घेरे रहते हें 


१६६ ह काव्य के रूप - 


वहाँ 'प्रेत और छाया? के नायक पारसनाथ अपने पिता द्वारा यह बतलाये जाने पर कि 
वह अपने पिता की संतान नहीं हे ऐसी हीनक्-ग्र थि से आविभू त हो जाता है कि उसके 
मन में सच्चरित्रता का कोई मूल्य नहीं रहता और जब तक वह भावना उसके मन में 
ग्रसत्य नहीं प्रमाणित कर दी जाती हे तब तक उसका जीवन सामान्य घरातल पर नहीं 
आता है | 

नरोत्तम नागर जी ने (दिन के तारे! में मनोविश्लेषण के साथ गांधीवाद की हँसी 
उड़ाकर उसको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया हे । इसमें मनोविश्लैषणु-सम्बन्धी तत्व भी 
श्राये हैं, जेसे उसका नायक शशि अपनी माता के अधिक प्रभाव में रहा है, इस कारण 
वह पत्ना से प्रसन्‍न न रह सका | अधिकांश लोगों मैं ऐशी बृत्ति देखी जाती है। उसका 
अपनी भगिनी के प्रति भी कुछ अव्यक्त-सा ग्राकषण रहा हे | वह अंश ऐसा है कि 
मानो फ्रॉयड के सिद्धान्तों के उदाहरण में ही उपस्थित किया गया हो। 

अश्जल जी अपनी “चढ़ती धूप? में गांधीवाद के खए्डन मे इतने उम्र नहीं हुए 
हैं जितने कि नागर जी तकली के अथ«्शास्त्र पर ब्यज्ञय करने के लिए लट्ट, का अथ- 
शास्त्र प्रतियादित करने में नायक एक विशेष मानसिक दौबं॑ल्य से ग्रस्त हैं। उसमें समाज 
के प्रति जो विद्रोह है वह उन पारिवारिक परिस्थितियों में कुछ मनोवैज्ञानिक दो जाता 
है | वह निष्कियता और असफलता का प्रतीक है ! नागर जी ने स्वयं ही लिखा हे कि 
जहाँ प्रेमचन्द्र जी 'र्वशन? का प्रतिनिधित्व कर सके थे वहाँ इन पंक्तियो के लेखक ने 
“इन-एक्शन? का चित्रण किया हे | प्रसज्भवश प्रेत.के मालिक “बाबू जी? का अच्छा 
चित्रण हुआ हे | ऐसे दिखावटी सैद्धांतिक लोगों की समाज में कमी नहीं हे । 

मावसव्राद से प्रभावित उपन्यास-लेखकों में यशपाल ओर राहुल जी (जन्म सन 
१८६५) अ्रग्रगण्य हैं । यशपाल जी के उपन्यास हैँ--दादा कामरेड?, 'देशद्रोही?, 'पार्टी 
कामरेडः ओर दिव्या? | इन उपन्यासों में राजनीति के साथ रोमांस भी चलता है । “दादा 
कामरेड? मैं 'देशद्रोही” की अपेत्ञा सिद्धांतों ओर जीवन का अधिक समन्वय हे । “देशद्रोही! 
का नायक डाक्टर खन्‍ना कम्यूनिस्ट अवश्य है किन्तु उसका चरित्र कम्यूनिस्ट सिद्धांतों को 
बल देने व'ला नहीं है | उसमें पलायनवाद श्रधिक हे । पात्रों के वार्तालाप में कम्यूनिस्ट 
सिद्धांतों का प्रतिपादन ओर काँग्रेस का विरोध अवश्य हुआ हे | काँग्रेस सोशलिस्ट शिवनाथ 
कहता है--“जनमत पैदा करने के साधन सब पूजीपतियों के द्वाथ में हैं | ये शोषित जनता 
के 'हाय रोटी? कहने को संकौणता, स्वार्थ ओर श्रेणी-हिंसा ऋद्ते हैं और अपनी श्रेणी के 
अधिकार बढ़ाने के आन्दोलन को 'द्वाय देश? कह्द उसे त्याग बताते हैं। यदि कॉँग्रेस-आन्दोलन 
में सहयोग दे श्राने की शर्तं ईश्वर में विश्वास दवोना हो सकती हे तो फिर जनता को मूर्ख 
बनाये जाने की कोई सीमा नहीं।” इस प्रकार उपस्यास सिद्धांतों के प्रोपेगंडा का साघन 
बनता जा रहा है । यशपाल जी श्रपने पार्टी कामरेड? में काँग्रेस का्यकर्त्ताओं श्रौर उनके 
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प्रोग्राम पर व्यंग्य करते हुए कम्यूनिस्ट णर्री में काम करने वाली उपन्यास की नायिका 
गीता को शारीरिक प्रलोभनों से ऊँचा उठाकर एक आदशवाद की ओर चले गये हैं । 
नायिका और सेठ भामरिया जी दोनों के ही वेयक्तिक श्राकषण पार्टी के कटोर अनुशासन 
की आग में भस्म हो जाते हैं। इसका श्रन्त एक ऐसो करुणा में होता है जो पार्टी के 
अनुशासन की दृढ़ता को ओर भी उमार में ले आता हे । इमको गीता और सेठ के साथ 
हार्टिक सहानुभूति उत्पन्न होती हे । इस उपन्यास मैं व्यक्ति की अ्रपेज्ञा समाज को अधिक 
मदत्त दिया गया हे। कम्यूनिस्ट उपन्यासों का जो यथार्थवाद के प्रति स्वाभाविक क्ुकाव 
होता हे वह इसमें नहीं दिखाई देता हे | लेखक गांधीबाद को सफाई देने का अवसर नहीं 
देता ओर माक्सवाद की महत्ता दिखलाने के लिए सक्रिय-सा हो जाता है । 

जहाँ यशपाल जी ने वर्तमान वातावरण में सामाजिक आन्‍्दोलनों के साथ माक्स- 
वाद का प्रतिपादन किया है वहाँ राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने सिंह सेनापतिः मैं 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उन सिद्धांतों का उद्घाटन किया है उसमें गणतन्त्रों का वणन है 
और माक्सवादी दृष्टिकोण से ऐतिहासिक तथ्यों का निरूपण हुआ है | इस उपन्यास में 
माक्संब्रादी सिद्धातों पर एक आदर्श समाज ((॥0]7९8 ) का वणुन हे । 

राजनीतिक वादों के तुलनात्मक अध्ययन की दृथ्टि से श्रीमगवर्तीचरण वर्मा का 
्टेढ़े-मेढ़े रास्ते! नाम का उपन्यास पठनीय है। इसमें वानपुर के ताल्लुफ्रेदार रमागाथ 
तिवारी के तीन लड़के अपनी-अपनी रुचि और परिस्थितियों के अ्रनुकूल तीन विभिन्‍न 
मार्गों का अनुसरण करते है। दयानाथ कॉँग्रेसी नेता बनकर जेल जाता हे। उमानाथ 
जमनी से कम्यूनिस्ट विचारधारा अपने साथ लाता हे और वह मजदूर आन्दोलन में भाग 
लेता हे ओर प्रभानाथ वीणा मुकर्जी नाम की एक लड़की के सम्पर्क में आने से आतंक- 
वादी बन जाता हे । वह राजनीतिक डाकों में भाग लेता हे श्रोर उन्हीं में उसका अ्रंत 
होता हे | इस उपन्यास में यद्यपि तीनों ही नायक जीवन मे असफल रहकर करुणाजनक 
श्रवस्था को प्राप्त होते हैं तथापि तीनों मार्गों के काड़-करारों का परिचय मिल जाता है । 
साथ द्वी हमको रमानाथ के नरित्र में एक रूढित्रादी ताल्लुक्रेदार के अहंवादी मनोबृत्तियों 
का अध्ययन मिल जाता हे । उनमें यदि कहीं कामलता की स्वणं-रेखा है तो पुत्र-स्नेद 
के कारण | 

सामाजिक उपन्यासों में वग-द्वन्द्र श्रौर विषमता के चित्रण का इधर बहुत प्रयत्न 
हो रहा हे । “जहाज़ का पंछी? (इलाचन्द्र जोशी), उदभ्रान्त (जैनेन्द्र कुमार जैन), 
परिवार (यश्ञदत्त शर्मा), निशिकान्त व तट के बन्धन (विध्णुप्रमाकर), बड़ी-बड़ी आँखें 
(अश्क) आदि उपन्यासों में यह्द प्रवृत्ति मिलती हे । साथ ही प्रेम की समस्या पर भी 
विचार किया गया है | मध्यवर्गीय स्वप्नों का चित्रण भी इनमे मिलता हे । इधर हिन्दी 
में श्रांचलिक उपन्यास बहुत लिखे गए हैं, इनमें “मेला आँचल” (फर्णीन्द्व नाथ रेस) 
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“सागर लहरें और मनुष्य” (उदयशंकर भट्ट) उल्लेखनीय हैँ । इनमें किसी प्रदेश का 
पूरा चित्र वर्शित होता हे । 

उपन्यासों के नये “टोकनीकों? का प्रयोग करने की ओर भी हिन्दी के मद्दारथियों 
की दृष्टि गई हे । इसमें अज्ेय जी का शेखर :एक जीवनी? अभूतपूव हे | यह एक जीवनी 
के रूप में है जिसमें औवन्‍्यासिकता का चमत्कारिक आरम्म और नाटकीय प्रवेश और 
घटना का प्रबन्धपूर्वक विनियोग सभी को त्याग दिया गया है। इसमें घटनाएँ एक दूसरे 
से कार्य-कारण-शंखला में आबद्ध नहीं वरन्‌ वे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अरनस्यृत हैं । 
उपन्यास का घटना-क्रम, फाँसी के पृव एक व्यक्ति को श्रपने श्रतीत के पयवेक्षण को जो 
अंतह षि प्राप्त हुईं उसके द्वारा जाग्रत स्मृतत का फल है | लेखक का कथन है कि वेदना 
में एक शक्ति हे जो दृष्टि देती है । यह आत्मकथा के रूप में द्वी नहीं लिखा गया है 
वरनू इसमें वे आत्मकथात्मक तत्व भी हैं जो लेखक के जीवन से भी किसी-न-किसी प्रकार 
से सम्बद्ध हैँ किन्तु उनका सभावेर बड़े कोशल से हुआ है। “शेखर? उपन्यास के रूप में 
जीवन के नि्मोयक तत्वों की विषद व्याख्या हे। समान ओर व्यक्ति के आचारों ओर 
सम्बन्धों की मौलिक विवेचना तो पहले हो चुकी थी पर व्यक्ति के निर्माण करने वाले 
तत्वों को परीक्षा (बालकपन से आगे की अवस्था तक) शेखर में हो सकी हे | अजेय जी 
ने “नदी के द्वीप? में मनोविश्लेषण के सद्दारे सामाजिक अनाचार ओर रच्छु खलता को 
पोषण-दिया हे । उदयशंकर भट्ट के बढ जो मैंने देखा? में भी यही नया रूप मिलता है। 
यह भी एक जीवन कहानी हे--“शेखर : एक जीवनी? की भाँति विषद तो नहीं पर स्पष्ट 
और विशेष सुलभी हुई है। पाश्चात्य देशों के बेज्ञानिक प्रयोगों का भी आजकल के 
उपन्यासों में समावेश होता जाता हे | सेठ गोविन्ददास जी के “इंदुमती? नाम के उपन्याप्त 
में “टैह्ट-टयूत्र बेबी? उत्पन्न कराकर नारी की पति-भक्ति रिखाई गई है, फिर उसी नारी 
में वासना का प्राबल्य दिखाया गया है | उसमें नारी के व्यक्तित्व की समस्या है । 

इन सब प्रभावों में से होती हुईं उपन्यासों की जो धाराएँ. चल रही हैं उनमें से 
कुछ ऐसे भी उपन्यासकार हैं जो मानव के राजनीतिक अथवा मनोविश्लेषणात्मक पहलुओ्रों 
को केवल भानव-संविधान के एक-एक श्रंग जैसा महत्त्व देते हें | ये न समस्याओं के लिये 
उपन्यास लिखते हैं न किन्हीं घटनाओं के निए । ये मानव के चरित्र की सामग्रिक परिस्थि- 
तियों में रूप-रेखा प्रस्तुत कर देते हें---ओर वह क्य। हे ! उसका नाम क्या रक्‍्खा जाय --- 
इन प्रश्नों को पाठकों पर छोड़ देते हैं। ऐसे लेखकों मैं उपेन्द्रनाथ "अ्रश्क' का नाम 
उल्लेखनीय हे | उनके उपन्यास “गिरती दीवार? के पात्रों में रोमांस और रसिकता का 
भाव विशेष रूप से आ जाता है । हृसका नायक चेतन गिरती हुई दीवारों का द्रश है 
ओर उनके गिरने में थोड़ा-बहुत सद्भायक भी होता हे क्रिन्तु बह जीवन के साथ समभौता 
करने को तैयार रहता दे | उसका सममोता बेतसी का हे | इस पुस्तक में निम्न मध्य वर्ग 


उपन्यास---विकास १६९ 


के रहन-सद्दन का बड़ा करुणाजनक चित्रण हे। यद्यपि इसमें सामाजिक विषमताओं का 
उपाय नहीं बताया है तथापि उनका चित्रण सुधारकों को सुधार के लिए. प्रवृत्त कर सकता 
हे | दिखावटी समाज सुधारकों और समाज-सेवकों की कलई वैद्य जी के विडम्बनापूर्ण 
जीवन में भली प्रकार खोली गई है | इसके वर्णन कहीं-कहीं बहुत लम्बे हो गये हैं श्र 
कुछ वणन ऐसे भी आये हैं जो कि कथानक को श्रग्रसर करने में अधिक सहायक नहीं हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी का उपन्यास संस्कृत के 'हितोपदेश? 
ओर पंचतंत्र” की उपदेशात्मक शैली से आरम्म होकर तिलस्म, ऐयारी ओर 
जायूती उपन्यासों द्वारा मनुष्य की कतृहल-बुद्धि को जाग्रत करता हुआ ऐति- 
हापिक, सामाजिक ओर राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं के चित्रण पर आया 
ओर उनमें उन्हीं समस्याओं के सहारे चरित्र-चित्रणु की रुचि ओर बढ़ी | राज- 
नीतिक में उसने गांधीवाद और माक्सवाद दोनों ही पक्ष लिये। अब वह व्यक्ति के 
मनोवेज्ञानिक चित्रण की ओर ज। रहा है। उपन्यास एक नये प्रकार को संस्कृति 
का पोषण कर रहे हैं। इसमें भय केवल इतना ही है कि पुरानी संस्कृति में जो 
कुछ सारवान है वह भी न खो दिया जाय | भूसी के साथ गेहूँ फेक देना बुद्धिम।नी 
न होंगी । 


3 
श्रव्य काव्य-- (गद्य) 
कथा-साहित्य--कहानो 
आजकल की हिन्दी-कह्ानियाँ, जिसको 'गल्प”, 'आरख्यायिका? लघु कथा? भी 
कहते हैं, भारत की पुरानी कहानियों की ह्टी संतति हैं; किन्तु विदेशी संस्कार लेकर 
आई हैं । खददर के सूट की भाँति उनकी सामग्री प्रायः 
देशी रहती हे किस्तु काट-छाँट अ्रधिकांश में विलायती ढंग का 
होता हे । 
नये प्रकार की कहानी का जन्म वतमान युग की ग्ावश्यकताओं में हुआ है । 
मासिक पत्रिकाएँ, दैनिकों जेसे ज्ञण-जीवी ओर पुस्तकों-जेसे अपेक्ताकृत स्थायी साहित्य के 
बीच का वस्तु होती हे । वे मास-प्रति-मासम नई सामग्री उपस्थित कर पाठकों के मनोर जन 
तथा ज्ञानवृद्धि का साधन बनती हैं और ग्रह-कक्ष में, रेल के सफर में कभी-कभी स्कूल- 
कालेजों के खाली घण्टों में, अथवा अध्यापक को आँख बचाकर भरे घरण्टों में भी कम-से-कम 
पीछे की बंचों पर भी मन-बहलाव करने वाले वार्तालाप-कुशल मित्र का काम देती हैं । 
ग्राजकल रेडियो ने इस सेवा का बहुत-सा भार अपने ऊपर ले लिया हे । 
हिन्दी में इस प्रकार के मासिक साहित्य का चलन बीसवीं शताब्दी के ञ्मारम्भ में 
हुआ था | कुछ तो नये युग में बढ़ती हुईं जीवन की प्रतिद्वन्द्विताओं से उत्पन्न होने वाले 
समयाभाव और उतावलेपन के कारण और कुछ इन मासिक पत्रिकाओं को भस्मक रोग- 
की-सी तृप्तिद्वीन ज्षुधा के निवाग्णार्थ ऐसे स्वतःपृणं मनोर॑जक साहित्य की श्रावश्यक्ता 
घढ़ी, जो फालतू समय को भार-स्वरूप होने से बचाये और साथ ही कोतृूइल और 
जिज्ञासा को बहुत देर तक त्रिशंकु-गत में न रबखे । 
आधुनिक कहानियों और प्राचोन कहानियों में कई बातों के अन्तर हैं। प्राचीन 
कहानियाँ दो प्रकार की हं---एक मौलिक और दुूमरी साहित्यिक । मौखिक कहानियाँ 
प्रायः रात में कही जाती थीं क्याकि दिन मैं कहने से “मामा के गैल भूल जाने? की 
आ्राशक्ला रहती थी (वास्तव में दिन काम का समय समभका जाता था) और बे सीधी- 
सच्ची आडम्बर-रद्वित भाषा में कही जाती थीं। उनमें पात्रों के 
श्राधुनिक कहानी. व्यक्तित्व का पूर्ण श्रभाव-सा रहता था। एक राजा था, एक रानो, 
की विशषाएँ उसके नाम-ग्राम से कोई मतलब नहीं | यदि राजाओं के न म भी 
रहते थे तो मोज, विक्रम, उदयन या ब्रह्मठत्त आदि राजाओं 
. के जो एक प्रकार से कहानियों के लोक-प्रसिद्ध ओर सावेजनिक आलम्बन थे | कालिदास 


' बतंमान कहानी 
का जन्स 
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ने 'मेष्रदूत? में ऐसे ग्राम-बद्धों का उल्लेख किया है, जो उदयन की कथाश्रों में निपुण थे 
'उदयनकथाकोबिदिय्रामवद्धान्‌'! (पूर्वमेष, ३२) । प्राचीन कहानियों में कहानी-दर-क हानी 
का गोरख-घन्धा भी रहता था। इनमें मनुष्य और जानवर समान रीति से भाग लेते थे। 

साहित्यिक कद्दानियों में पात्र कुछ पते-ठिकाने के होते थे; जेसे---'कपपंरद्वीप में 
बह्मफेलि नाम का तालाब था, वहाँ पद्मगर्म नाम का राजहंस रहता था |? जानवरों तक 
के नाम होते थे; जैसे --चित्रग्रीव कबूतर, चित्रतवण मयूर या हिरण्यक नामक चुद्दा । 
साहित्यिक कहानियों में कुछ ने श्रलंकत ओर समास-पूणण शैली को अपनाया और कुछ 
सरल भाषा में लिखी गई। उनमें भी मनुष्य और जानवर समान भाव से भाग लेते थे 
और प्रायः कहानी-दर-कहानी की भूल-भुलेयाँ रहती थीं । 

श्राधुनिक कहानियाँ प्रायः मानव केन्द्रित है ती हैं और उनमें राजा, मन्त्री और 
साहूकार के बेटे-बेटियों की अ्रपेज्ञा साधारण श्रेणी के लोग, जिनका हमें निकटतम परिचय 
होता हे, श्रघिक रद्दते हें | यद्यपि पहले जमाने की कहानी भी 'लोकहितार्थ” लिखी जाने 
के कारण मानत्र-केन्द्रित ही थी तथापि उसमें मानवेतर सूर्टि को पर्याप्त मात्रा में स्थान 
मिलता था। आधुनिक कहानी में पहले की अपेक्षा कौतूइल की मात्रा कम हो गई हे 
झोर नित्य नया रूप धारण करने वाली नवोनता तथा बुद्धिवाद को अधिक स्थान मिलता 
जा रहा हे | यह बात नही है कि आजकल की कहानी में मानवेतर सृष्टि का र्मावेश 
पात्र रूप से न होता हो किन्तु वे पात्र बुद्धिवाद से शासित रहते हैं | 

आधुनिक काल में माग्य की अपेक्षा पुरुषाथ पर अधिक जोर ठिया जत्ता हे 
क्योंकि इस युग में मनुष्य अपनी शक्तियों पर अधिक भरोसा रखता हे । यदि कोई नगर 
में प्रवेश करते ही इसलिए राजा बन गया कि पहले राजा का हुक्म था कि सबेरा होते दी 
जिस पर दृश्ि पड़े वह गहं। का अधिकारी बना दिया जाय, तो इसमें मनुष्य का क्या 
गौरव बढ़ता हे ! हम पुरुषार्थ पर गर्व कर सकते हैं, वह अपनी चीज है। भाग्य भी 
कर्मों का ही फल हे लेकिन वह इस जन्म के कर्मों का नहीं। बासी रोटी में चाहे खुदा का 
साभ न हो, इसमें कोई श्रापत्ति नहीं किन्तु उसमें ताजी और अपने हाथ से बनाई हुई 
का मज़ा नहीं आता । 

पहली कहानी का रस चमत्कार में था, आज की कहानी का रस घरित्र-चित्रण; 
भावों के उतार-चढ़ाव ओर विचारों के विश्लेषण अ्रथवा समस्याओ्रों के उद्घाटन श्रौर 
उनके इल के सुभ्काव में हे । हृद्येशजी या प्रसादजी को छोड़कर आधुनिक कहानी में 
कादम्बरी या दशकुमार-चरित-की-सी अलड्लार-प्रियता भी नहीं हे किन्तु सादा होते हुए 
भी वे अपना गोरव रखती हैं । उनकी साटगी दरिद्र की कलाहीन सादगी नहीं हे । अरब 
के में केवल विवरण की अपेक्षा कथोपकथन को भी अधिक आश्रय मिलता जा 
रहा हे । 


२०२ काव्य के रूप 


बिलकुल आधुनिक्तम कहानी में घटना-चक्र का मददत््व घटता जा रहा हे। 

घटनाएँ भाव और विचारों को आश्रय देने के लिए अगला (अ्रगंनी) का-सा काम देती 
हैं और कहीं-कहीं वे एक बिन्दु की खूँटी-मात्र रह जाती हैं । 

अब हम कहानी के रूप और परिभाषा का विचार करने के लिए कुछु-कुछ तैयार 

हो गये हैं | परिमाषा के श्रोता तो दुलंभ नहीं हैं किन्तु उसकी कठिनाई के कारण वक्ता 

अवश्य दुलभ हैं | जो वस्तु दिन-दिन रूप बदलती हुई विकास 


रूप और को प्राप्त हो रही हे, उसकी परिभाषा देना उतना ही कठिन 
परिभाषा हे जितना कि बिहारी की नायिका की तसवीर खींचना, जो 


चतुर चितेरों को भी क्रूर बना देता है। इसलिए कुछ अनुभवी 

आलोचकों ने हेरान होकर संक्धिप्तता को उसका एकमात्र लक्षण माना हे ।॥ श्राज्ञल देश 
के प्रसिद्ध उपन्यासकार एच० जी० वेल्स ने कहानी को वह कथा कहा हे जो एक घण्टे 
में पढ़ी जा सके (८0० (9 ८३॥ 6 72८80 7 ध॥ ॥6प7) | हास्य की 
भाँति २न्निप्तता ही इसकी भी जान बतलाई गई हे फिर भो कहानी में कुछ अपनी 
विशेषता रह्दती हे । 

मेथ्यू आनंल्ड ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है । यदि किसी प्रकार का 
साहित्य इस कथन को अधिक-से अधिक साथंकता प्रदान करता है तो वद्द कथा-साहित्य 
हे, जिसमें उपन्यास और कहानी दोनों शामिल हैं | कद्दानी उपन्यास की भाँति कही जाती 
है और भूत से सम्बन्ध रखती है । नाटक मैं भूत को वर्तमान में घटता हुआ दिखाने का 
लक्ष्य रहता है | उपन्यास और कहानी में भूत की बात घंटे हुए रूप में दिखाते हैं । 
भविष्य की प्रृष्ठभूमि में भी कहानी बेठाई जा सकती हे किन्तु उसे लेखक पहले अ्रपनी 
कल्पना मे घटा हुआ्रा देख लेता हे । 

उपन्यास जीवन का पूरा चित्र हे तो वह एक पक्ष की भाँडी-मात्र हे । इसीलिए 
उसे अंग्रेज़ी लेखकों ने जीवन का स्नेपशॉट (579[0506) या जीवन का ढ्ुडड़ा 
(5॥0०९ ॥07 ]6) कहा हे किन्तु वह दुग्ड़ा ऐसा होता हे कि छिपकली की पूछ 
की भाँति बिलकुल सफाई के साथ अलग द्वो जाता है | वह स्वृतःपूर्ण द्वोता हे । उसमें 
त-तु बआहर से लाकर नहीं जोड़ने पड़ते हैं ओर न 'संतम देकर! (एां( 7९/९१८९ 
६0 ८07/656) उतकी व्याख्या करनी पड़ती है | उसमें मुकक काव्य-का-सा एकाज्जी, 
पर पूरा चित्र रहता हे | कहानी छोटी होते हुए भी किसी बड़े तथ्य का उद्घाटन करती 
हे और जितना ही वह तथ्य व्यापक होता हे उतनी ही वद्द कट्दानी उत्तम होती है । 
कद्दानी अपने छोटे मुँह से बड़ी बात कद्दती हे; तथ्य में केवन विचार ही शामिल नहीं हैं 
वरन्‌ भाव भो सम्मिलित हैं । 

पाश्चात्य देशों में श्रमरीकी लेखक एडगर एलिन पों (सन्‌ १८०६-१८४६) 
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आधुनिक कहानी के चाहे जन्मदाता न हों किन्तु जन्मदाताओं में एक माने बाते हैं | 
उनकी कहानी की परिभाषा इस प्रकार हे-- 

है 507 50ए ३5 ॥797ए6 50074 ९१70प९7 40 96 7९80' 
॥ 8 आंग्रह९ जंपाह, एछराशा (0 7976 था वी760550॥ ० [॥6 
76846, €डटीप्रवांग३ थी (987 00९5 ॥00 00एथाते +97 गरफ्ञा९5- 
807, ८07ए66 बाते गा9] का ॥5९॥.-.]86 (00९५६ [07 .॥6- 
78पा€ 09 |. 4. 50ए९ए. (पृष्ठ २६९६) से उद्धत 


श्रथात्‌ छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान हे जो इतना छोटा हे कि एक बेठक में 
पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव के उत्पन्न करने के उद्दे श्य से लिखा गया 
हो | उसमें ऐसी सब बातों का बहिष्कार कर दिया जाता है जो उस प्रभाव को अग्रसर 
करने में सहायक न हो । वह स्वतःपूण होती हे । 

सर ह्यवाल पोल (57 #एट्ट) ५४०]]०6) की भी परिभाषा बड़ी महच्वपूर्ण 
हे। उनके अनुसार कहानी कहानी होनी चाहिए अर्थात्‌ उसमें घरित होने वाली उ्स्तृश्रों 
का लेखा-जोखा होना चाहिए | वह धटना और आकस्मिकता से पूण हो, उसमें ज्षिप्रगति 
के साथ श्रप्रत्याशित विकास हो जो कौवूहल द्वारा चरम बिन्दु और संतोष +नक अन्त तक 
ले जाय । 

है 5॥07/ 507ए ज0प्रोत 96 4 5000; 3 760070 ० ॥॥785 
पर] 0 ल॑तल्ा गावे 4८९वआ, 5एछी 720एश780॥, पा९5]9९८९१ 
(6€ए०९॥०क॒ञाशा स्‍ए8त78 (760फषआ 5प्रछएशाइट 40 8 टांगाब४ 870 8 
585 णजहए तश्ाठ0प्रशाशा ! 


रायबहादुर डॉक्टर श्यामसुन्दरदास जी ने अपनी परिभाषा में नाटकीय टंग पर 
श्र।घक बल दिया हे किन्तु निश्चित लक्ष्य या प्रभाव वो उन्होने भी श्रावश्यक माना है । 
उनकी परिभाषा इस प्रकार हे -- 

'आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या अभाव को रखकर लिखा गया नाट- 
कीय आख्यान है |? 

“:साहित्यालोचन (पृः्ठ २२६) 

ऊपर के विवेचन के आधार पर छोटी कहानी या श्राख्यायिका की परिभाषा इस 
प्रकार की जा सकती हे--छोटी कहानी एक स्व॒तःपूर्ण रचना है (जसमें एक तथ्य या 
प्रभाव को अग्तर करने वाली व्यक्ति-केड्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक 
परन्तु कुछ-कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान-पतन और मोड़ के साथ पात्रों के 
चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कोतृहल-पूर्ण क्णोन हो । 


२०४ 5 काव्य के रूप 


भूतकाल से सम्बन्ध रखने के कारण कहानी और उपन्यास इतिहास के समान- 

धर्मी हैं। कहानी और इतिहास शब्द भी समान अर्थ वाले हैं | इतिहास का भी अर्थ है--- 

कहानी श्रौर उसने कहा था, किन्तु इतिहास और कहानी या उपन्यास के 

दृष्टिकोण में अन्तर हे, इस बात को हम उपन्यास के सम्बन्ध 
में स्पष्ट कर चुके हें । 

कहानी श्रपने पुराने रूप में उपन्यास की अग्रजा हे ओर नये रूप में उसकी 

अनुजा | वृत्त या कथा-साहित्य को वंशजा होने के कारण कहानी और उपन्यास दोनों में 

ही कई बातों की समानता है । दोनों ही विधाएँ कलात्मक रूप 


इतिहास 


कहानो श्रोर से मानव-जीवन पर प्रकाश डालती हैं, इतना होते हुए भी 
उपन्यास दोनों की अपनी विशेषताएँ हैं जो कि एक-दूसरे से प्रथक्‌ 


करती हैं । दोनों में केवल आकार का ही भेद नहीं । हम यह 

नहीं कह सकते कि कह्दानी छोटा उपन्यास हे ग्रथवा उपन्यास बड़ी कद्दानी है | यह 
कहना ऐसा ही श्ररंगत होगा जेसे चौपाए होने की समानता के आधार पर मेंढक को 
छोटा बेल और बेल को बड़ा मेंढक कहना | दोनों के शारीरिक संश्कार और संगठन में 
अन्तर हे | बेल चारों पेरों पर समान बल देकर चलता है, तो मेंढक्क उछुल-उछुलकर 
रास्ता तय करता हे | इस प्रकार कहानीकार भी बहुत-सी जमीन छोड़ता हुआ छलाह्न 
मारकर चलता ह । दोनों के गति क्रम मैं भेद हे । 

कहानो को हमने जीवन की एक भलक या भाँकी कहा हे | भाँकी प्रायः क्षणिक 
परन्तु प्रमव-पूर्ण होती हे | कह्ानीकार केवल एक ही दृश्य पर सारा श्रालोक केन्द्रस्थ 
कर उसके 4भावत्को तीव्रतम बन] देता दे । उपन्यासकार पू्ण चिड़िया ही नहीं वरन्‌ 
ओर-पास बेटी हुई दूसरी चिड़ियों को तथा जहाँ तक उसकी निगाह दौड़ सके, पूरे दृश्य 
का सावधानी के साथ अवलोकन करता हे किन्तु कह्दानीकार धनुर्विद्या-विशारद वीर श्रर्जुन 
की माँ त अपने निशाने को अचूक बनाने के लिए केवल आ्रॉँख को और ज्यादह-से-ज्यादह 
सिर को ज्ञिसमे आँख अवस्थित हे, लक्ष्य कर तीर बोड़ता हे | 

कहानोकार अपने पाठक को अन्तिम संवेदना तक शीघ्रातिशीघत्र ले जाता है और 
एक साथ पी उठाकर सजी-सज्ञाई झाँकी की मोहक एवं आकर्षक छुटा से मनोमुग्ध कर 
देता है । वह बीच-बीच में रहस्योद्घराटन नहीं करता, एक-दों संकेत चाहे करदे किन्तु 
अन्तिम क्षण तक बात को पेट में पचाये रखता हे | श्रन्तिम संवेदना से ही बीच के संकेत 
भी साथंक हो जाते हैं | उपन्यास के पाठक को जहाँ ग्रन्थकार के विश्वास-पात्र होने का 
गौरव प्राप्त हे वहाँ कद्दानी के पाठक को श्रधिक प्रभावपूण दृश्य देखने और केन्द्रीभूत 
आनन्द के प्राप्त करने का संतोष है । कहानी की एकतथ्यता ही उसका जीवन-रस हे श्रोर 
बह्दी उसे उपन्यास से प्रथक करता हे । 


कहानो--तुलना २०५ 


इसी मौलिक भेट्र के कारण द्वोनों प्रकार की रचनाओं के शिल्प-विधान 
(6८गाांवुप८) में भी अन्तर पड़ जाता हे । वातावरण का विस्तार, जीवन की 
अनेकरूपता, प्रासक्षिक कथाओं के तारतम्य के कारण कथा- 
शिल्प-विधान, प्रवाह का बहुशाखा होकर अन्त की ओर अग्रसर होना, पात्रों 
की तुलना का बाहुल्‍य आदि बातें जो उपन्यास में श्लाध्य या कम-से-कम 
क्षम्य समभी जाती हैं, कहानी मेँ श्रग्राह्म हो जाती हैं । 
कद्दानी में चरित्र के विक्राप्त के लिए अधिक गुन्जाइश नहीं रहती । उसमें गढ़े- 
गढ़ाये चरित्र को एक केन्द्रित आलोक में कलक दिखाई जाती है, जिससे पूरे चरित्र का 
भी कुछ ग्राभास मिल जाता है । वास्तव में वह चित्रण नहीं होता वरन्‌ क्षणिक प्रकाश 
होता हे | कहानी के किसी पात्र में यदि चरित्र-परिवतन भो द्वोता हे तो प्रायः एक ही 
प्रभाव पूर्ण घटना से ही हो जाता हे | उनमें सुमार की सो चोटों की जरूरत नहीं वरन्‌ 
लुद्दार की एक गद्दरी चोट ही काम कर जाती है । मुन्शी प्रेमचन्द की “आत्मरामः, 
“शंखनाद' (जिसमे ब्रेफिक्र, मन-मौजी ग्रुमान पैसे के अ्रभाववश अपने बच्चे को खिलौना 
खरीदने की श्रसमर्थता और निगशा से प्रभावित हो अपना रवेया बदल देता है और 
बच्चे का रोना ही उसके लिए कत्तव्य का शंखनाद बन जाता हे) कोशिक जी की “ताई? 
श्रोर श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार लिखित 'डाकू! शीर्षक कहानियाँ हिन्दी-कहानी-साहित्य 
५ चरित्र परिवर्तन के अच्छे उदाइरण हैं किन्तु ये सब हैं एक द्वी चोट के प्रभाव | कद्दानी 
में कथानक चरित्र-चित्रण और वातावरण (वह चाहे वाह्मय हो या आन्तरिक) होते सब 
हैं किन्तु मुख्यता एक को ही मिल सकती हे | शेष दो बहुत गौण हो जाते हैं उपन्यास में 
मुख्यता चाहे एक की ही रहे किन्तु तोनों को उचित विस्तार मिल जाता हे । उपन्यास 
की सफज्नता सभी तलों के यथोचित समावेश मैं हे । 
कहानी की शैली अपनी संत्विप्तता के बारण श्रपिक व्यज्ञना-:धान होती है। 
उसमें गागर में सागरः भरने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। व्यश्नना, जो काब्य का प्राण 
है, उपन्यास की अपेज्ञा कद्दानी में अधिक मात्रा मे वर्तमान रहती हे इसलिए वह काव्य 
के अधिक निकट आ जाती हे। इसके अतिरिक्त उपन्यास का काव्यत्व बिखरा-सा 
रहता हे, किन्तु कहानी का ग्रुण उसकी एक-ध्येयता के कारण अश्रंतिम बिन्दु में स्थित 
ह्ता है | 

कहानी में व्यज्ञना को मात्रा पाठकों के मानसिक धरातल के अनुकूल घटती- 
बढ़ती रहती हे | जो कहानियाँ निम्न श्रेणी के लोगों के लिए श्रथवा पढ़कर सुनाये जाने 
के उद्दश्य से लिखी जाती हैं उसमें घटना की प्रधानता रहती हे किन्तु जो श्रपेक्ञाकृत 
सुपठित समाज के लिए शांति-पूवक अ्रध्ययन-कक्षु के या शयनागार के भीतर पढ़े जाने के 

लिए, लिखी जाती हें उनमें व्यक्षना और विचार की मात्रा अधिक रहती हे । 


२०६ काव्य के रूप 


कहानी में प्रगीत-काव्य का संगीत तो नहीं होता किन्तु वह अपनी एक-चध्येयता 

और वैयक्तिक दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण उसके अधिक निकट आ जाती हे | कहानी 

का अन्तिम बिन्दु या तथ्य कहानीकार के मन में पहले से 

कहानी और भलक जाता हे। वह प्रायः किसी घटना विशेष को देखकर 

प्रगीत काव्य स्फु रेत होता है और कभी-कभी वैसे भी बिजली की भाँति 

चमक जाता है। यदि उसका स्फु'ण आन्तरिक हुआ तो वह 

उसको मूत्त रूप देने के लिए घटना का कल्पना से आविष्कार कर लेता है। कह्दानीकार 

का लक्ष्य तो उस तथ्य को ही प्रकाश में लाना रहता हे फिर भी वह भाव को निरालम्ब 

नहीं रखता हे वरन्‌ उसकी पुष्टि में घटना-चक्र का आवश्यक मात्रा में समावेश कर 
देता है । 

संगीत के श्रमाव के कारण कहानो गद्य-काव्य के श्रधिक निकट हे किन्तु गद्य- 

काव्य के साथ भी उसका वही भेद हे जो प्रगीत काव्य के साथ। गद्य की एक विधा 

होने के कारण तो कहानी भी गद्य-काव्य है किन्तु काव्य के 


कहानी और. विशेष अ्रथ मैं (जैसे राय कृष्णदास या वियोगी हरि के गद्य- 
गद्य-काव्य काव्य) वह गद्य-कांब्य के निकट होता हुआ भी उससे भिन्न 


हे | उसमें घटना की अपेत्ञा रहती है, गद्य-काब्य में नहीं । 
गद्य-काव्य में घटनाओं का श्रभाव-सा रहता हे और यदि घटनाएँ रहती हैं तो 
उनको महत्त्व न देखर उनसे जाग्रत हृदयोद्गारों को ही उुख्यता दी जाती हे | कहानी में 
उदगारों के साथ घटनाओं को भी समान महत्व का अधिकार रहता हे। 
रेखा-चित्र या स्केच कहानी के बहुत निकट होते हुए भी उससे भिन्न हैं | रेखा- 
बित्र में एक ही वस्तु या पात्र का चित्रांकन रहता हे और वह एक प्रकार से स्थायी 
होता हे | कहानी में गत्यात्मकृता रह्दती हे | स्केच में वन 


कहानी ओर (]0९5८7007) का प्राघान्य रहता हे। कहानी में 
रेखा-चित्र वर्णन के साथ कुछ प्रकथन अ्रर्थात्‌ प्रबन्धात्मक कथन 


(ए४॥790) भी रदह्दता हे | हिन्दी में भ्री प्रकाशचन्द्र 
गुप्त ने बहुन सुन्दर रेखा-चित्र लिखे हैँ। उनमें जिन वस्तुओं या व्यक्तियों (जैसे 
टलैटरबक्सः, 'पेट्रोल टेंकः या “लालाजी?) का चित्र खींचा जाता हे, उनमें उस वस्तु के 
स्थायी सम्बन्ध को ही उपस्थित किया जाता हे । कद्दानी मे एक विशेष गति रहती है । 
उसमें काल-क्रम का विकास रहता हे श्रथांत्‌ वह चलता हुआ्आा दिखाई देता हे। रेखा- 
चित्र में इस बात का अ्भाव-सा रद्दता हे | कह्दानी में जितना काल-क्रम घटता जाता हे 
उतनी ही वह रेखा-चित्र के निकट श्रा जाती है । 

कथा-साहित्य के श्रन्तगत द्दोने के कारण वश्तु (?]04), चघरित्र-चित्रण, 
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कथोपकथन, वातावरण, उद्दे श्य और शेली ये छः तत्व तो उपन्यास की माँति द्वदी दोते 
हैं किन्तु रचना के रूप विशेष के कारण उनके प्रयोग में थोड़ा 
कहानी के तत्व अन्तर होता दे। शरीर के अ्रवयवों की भाँति ये तत्व भी 
अन्योन्या श्रित हैं । 
कहानी की कथावस्तु अत्यन्त संक्षिप्त होती है | उसमें शहर के रहने वाले अल्प- 
संख्यक परिवार के कक्ष की भाँति प्रसंगागत मेहमानों के लिए समाई नहीं | कहानीकार 
अपने पाठक को अन्त तक पहुँचाने में इधर-उधर घूमने या 
कथावस्तु 'चिलम-तमाकू पीने? का श्रवकाश नहीं देता। घटनाओं के 
सम्बन्ध में “बिना प्रयोजन अन्दर श्राने की इजाज्ञत नहीं 
वह्दानीकार का मुल-मन्त्र कह्य गया हे (५७० 807970007८6 €९56९९७(६ ०ा7 9प्रछ॑- 
]655 प्राप5 926 406 जाणा 50ए श7ा९१४ 77077/0) । इसी के साथ 
घटनाओं को परस्पर-सम्बद्ध द्वोनो भी आवश्यक है। उनका तारतम्य ऐसा द्वो कि वे एक 
कोतूहल को श््ूला में बैंधी हुई आगे बढ़ती चली जायें और ऐसी भी न मालूम द्वों. कि 
वे जबरदस्ती ढकेल दी गई हें। 
कहानी का कथानक आरम्भ होकर प्रायः किसी न-क्सी प्रकार के संघ्रध द्वारा 
क्रमशः उत्थान को प्राप्त होता हुआ “चरम? या तीत्रतम स्थिति (८)॥79%5) को 
पहुँचता है, वहाँ पर कोतूइल क्रमशः अ्रपनी चरम सीमा को पहुँच जाता हे और 
बोतूहल का चमत्कारिक और कुछ-कुछ अप्रत्याशित ढंग से अ्रन्त हो जाता है | वहाँ पर 
आकर ऊँट एक निश्चित करव2 से बैठ जाता हे | इसके पश्चात्‌ कहानी का परिणाम 
या अ्रन्त ञआराता हे, जिसमें पूरे तथ्य का उद्घाटन हो जाता हे | चरम या तीव्रतम 
ध्थिति परिणाम को अधिक महत््वपूण बना देती हे । यह क्ह्ानी के लिए. श्रनिवाय नहीं 
किन्तु इसके द्वारा कद्दानी को अधिक उल्वषं प्राप्त होता हे | किन्हीं-किन्ही कह्दानियों में 
यह घरम बिन्दु बड़ा स्पष्ट और नुकीला होता हे श्रौर किन्हीं में कु फैला-सा रद्दता 
है| प्रसाद जी की 'मधुआ? नाम की कहानी में यह कुछ फेला-सा दिखाई देता है । 
कहानी के आरम्भ में अन्त का थोड़ा-सा सकेत रहना वांडनीय रहता हे, जिससे 
अन्त अप्रत्याशित होते हुए मी नितांत आ्राकस्मिक न लगे । यद्यपि कद्ठानी को गति 
उपन्यास-की-सी वक्र नहीं होती तथापि एक-ठढो घुमाव उसकी गेचकता को बढ़ा देते हैं। 
जीवन का प्रवाह भी संघर्षमय हे | वह भी भरुजगम गति से चलता हे | कद्दानी उससे 
भिन्‍न नहीं हो सकती । कद्दानी में कई घटनाएँ. हो सकती हैं श्रौर होती हैं किन्तु उनमें 
एकता और अन्विति श्रावश्यक होना चाहिए । चरम-सीमा का सम्बन्ध प्रायः मूल घटना 
से होता हे । “ 


यद्यपि श्राज का मानव पुरुषार्थ को महत्व देता है फिर भी जीवन में ऐसे अ्रवसर 


२०५ काठय के रूप 


आरा जाते हैं, जबकि कहना पड़ता है कि "मेरे मन कछु और है कर्ता के कछु औरः 
(८७॥ 70700525 (5०0 )5[00525) कह्ाानीकार को भी ऐसा श्रवसर उपस्थित 
करना पड़ता है, इसी को विधि का विधान कहते हैं | केवल करुणोत्यादन के लिए वि 
के विधान का आश्रय लेना श्रवांडनीय हे किन्तु यठि पुरुषार्थ की सीमा बतलाने के लिए, 
ऐसा किया जाय तो कोई हानि नहीं | इस प्रकार कहानी का कथानक बहुत अंश में 
कलाकार के उद्देश्यों औ! जीवन-मीमांसा पर निभर रहता है । 
ग्राजकल कथानक को उतना महत्त्व नहीं दिया जाता, जितना कि घरित्र-षिन्नण 
आर भावाभिव्यक्ति को। चरित्र-चित्रण का सम्बन्ध पात्रों से हे | कद्दानी में पात्रों की 
संख्या न्यूनातिन्यून होती हे | कद्दानी में पात्रों के चरित्र का 
चरित्र-चित्रण पूर्ण विकास-क्रम नहीं दिखाया जाता वरन्‌ प्रायः बने-बनाये 
चरित्र के ऐसे अंश पर प्रकाश डाला जाता है जिसमें व्यक्ति 
का व्यक्तित्व कल्ञक उठे । 
कहाना के पात्र चाहे कल्पना-लोक के हों श्रोर चाहे वास्तविक संसार के किन्दट 
वे सजीव और व्यक्तित्वपूर्ण होने चाहिएँ | जो पात्र मिट्टी के थूमे की भाँति अपना 
कोई व्यक्तित्व न रखते हों, वे पाठकों में रुचि नही उत्पन्न कर सकते हैं । पात्र होते तो 
हैं लेखक के मानस-सन्तान किन्तु थे लेखक द्वाथ की क्ठपुतली नहीं बन जाते। लेखक 
पात्र को जो व्यक्तित्व प्रदान करता हे, बिना पर्याप्त कारणों के उसे बदलता नही है और 
पात्र एक बार कल्पना-लोक में जन्म लेकर अपने व्यवितत्व के अनुकूल ही काय कलाप 
करते हैं। वे कथानक की आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र नहीं करते । सिवाय इस बात 
के कि कहानी में चरित्र के विकास की कम गुजाइरा रहती हे उसमें बने-बनाये 'रित्र 
पर प्रकाश पड़ता हे और यदि परिवतन होता हे तो एक साथ, क्रमशः नहीं और सब 
बातें प्रायः उपन्यास-की-सी है । 
चरित्र-चित्रण कई प्रकार से होता हे । उसके दो मुख्य प्रकार हँ--- एक तो प्रत्यक्ष 
या विश्लेषणात्मक ()7020 ० 3799ए|72८9]) जिसमे कि लेखक स्वय पात्र के 
चरित्र पर प्रकाश डालता है और दूसरा हे परोक्ष या नाटक्रीय 
चरित्र-चित्ररण ([70/7€८(६ 07 [)99779॥0) ढंग, जिसमें घचरित्र या 
के प्रकार तो पात्रों के वार्तालाप या का्य-कलाप से अनुमेय रहता हे | 
इसमें भी कभी-कभी लेखक किसी पात्र-द्वारा सीधे या संकेतात्मक 
रूय से टीका-टिप्पणी करा देता हे । सांकेतिक चित्रण वह होता हं जितमें गुणों की अ्रपेक्षा 
उनके द्योतन करने वाले कार्यों का अधिक वर्णन रहता है। प्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण में भी 
प्राय: सांकेतिक ढंग द्वी अधिक पसन्द किया जाता है। सांक्रेतिक रूप से प्रत्यक्ष या 
विश्लेष्णात्मक चरित्र-चित्रण का मुशो प्रेमचन्द जी की “लाञ्छुन? शीर्षक कद्दानी से 
डर 
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एक उदाहरण नोचे दिया जाता है--- 

“बह पढ़ी-लिखी गरीब बढ़ी औरत थी; देवने में सरल, बड़ी हँसमख; लेकिन 
जेते किमी चतुर प्रफ-रीडर की निगाह गलतियों पर ही जा पड़तो है, उसकी श्राँखें 
ब्राइयों पर ही जा पड़ती थीं। शहर में ऐत्वी कोई महिला न थी, जिसके विषय में 
दो-चार लकी-छपी बाते न मालूम हों । उसकी चाल में बिल्लियों-का-सा सघम था । 
दब पर धीरे-धीरे चलती; पर शिकार की श्राहट पाते हो, जान से मारने को तेयार 
हो जाती थी । उसका काम था महिलाओ्रों की सेवा-टहल करना; पर महिलायें उसकी 
सुरत से कॉपतो थों ।* 

परोक्ष चित्रण में आजकल वातालाप द्वारा चरित्र-जित्रण को मुख्यता दी जाती 
हे | इसमें लेखक अपनी ओर से कुछ नहों कइता। पात्रों का चरित्र उनके बतानाप 
द्वारा अनुमेव रहता है और कभी-कर्मी पात्र स्वयं अपन घग्त्रि का विश्लेपए कर देता है 
या दूभरा पात्र उसके विषय में कछ शब्द या वन्‍्य साथे था सां,तिक रूप से कह देता 
है | देखिये-- 

“हाँ-हाँ, में जानता हूँ । तुम मुर्भे दरिद्र युवक समभकर मेरे ऊपर कृपा रखते 
थे; किन्तु उसमें कितना तोक्षश ग्रपमान था, इसका मुझे अब अनुभव हुआ । 

४ नअभ्रभोन किर कभी । मे दरिद्रता को दिखला दूंगा किम कक्‍पा 
हैँ । इस पाखण्ड-ससार में रहूंगा, परन्‍त्‌ किसी के आगे सिर न भुकाऊंगा । ट्ो सकंगा, 
तो संसार को बाध्य करू गा भुकन के लिए ।” 

--प्रसाद जी को 'ब्रतभद्भा नाम की कहानी से 
दुसरे पात्र के मुख से किसी चरित्र के सम्जन्ध में कुछ कद्ाने का एक छाटा-सा 
उदाहरण उसी कहानी से दिया जाता हे । ननन्‍्ट्न के क्षमा मांगने पर राधा कहता हें--- 

“स्वामी यह अपराध मुझ से न हो सकेगा। उठिए, आज आपको कमंण्यता से, 
मेरा ललाट उज्ज्वल हो रहा है । इतना साहम कहाँ छिपा था नाथ ![” 

मुन्यी प्रेमचन्द जो की (गला? नाम को कहानी में एक स्त्री अपने एति का 
चरित्र-नित्रण करती है | उसमें केवल एक ही पत्र है और उमके चित्रण में स्वयं उसके 
चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता हे । वणुन कटद्दी तो बिलकुल स था हे और की सांहातक | 
सीधे वणन का उदाहरण देखिये-- 'महाशय अपने दिल में समभते होंगे, 'में कितना 
परोपकारो हूँ ।' शायद उन्हें इन बातों का गवं है, मे इन्हें परोपकारो नहीं समभती, 
न विनीत ही समभतोी हूँ यह जड़ता है, सीधी-साधी निरोहता; इसलिए म॑ तो इन्हें 
कृपण कहूँगी, श्ररतिक कहूँगो, हृदय-शुन्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती ।” 

फिजूलखर्ची का सांकातक उदाहरण नाचे वया जाता है| यह भी उसी स्त्री द्वारा 
किया हुश्रा पतिदेव का चित्रण हे । 


२१० काव्य के रूप 


“सच कहती हूँ, कभी-कभी तो एक-एक पेसे की तंगी हो जाती है श्रोर इन 
भले झ्रादमी को रुपये ज॑ंसे घर में काटते हें जब तक रुपये के वारे-न्यारे न कर लें, 
इन्हें चेन नहीं । इनकी करतृत कहाँ तक गाऊँ। मेरी तो नाक में दस श्रा गया है । 
एक-त-ए८ ऐेहसान रोज यमराज को भाँति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ 
के बेफिक्रे इनके मित्र हें। कोई कहीं से श्राकर मरता है, कोई कहीं से । घर क्या है, 
भ्रपाहिजों का श्रडडा बना हुआ है ?” 

वार्तालाप के अ्रतिरिक्त पात्रों का काय-कलाप भी उनके चरित्र-चित्रण का एक 
साधन होता हे । 

जैसा कि पहले कद्दा जा चुका हे, कहानी में गढ़े-गढ़ाये चरित्र पर प्रकाश डाला 
जाता है, उसमें विकास की कम गँजाइश रहती है । यदि परिवर्तन होता हे, तो प्रायः 
एक साथ ही होता हे, जेसा कि कोशिकजी की 'ताई? श्रथवा प्रेमचन्द जी की 'शह्लुनाद! 
शआ्रादि कद्दानियों में हुआ हे । 

कथोपकथन या वार्तालाप द्वारा ही पात्रों के हृदयज्गञत भावों को जान सकते हैं | यदि 
बातोलाप पात्रों के चरित्र के अनुकूल न हो तो हम पात्र के चर्त्रि का मूल्याड्डून करने में 

भूल कर जायेंगे। कहानीकार “घर के मौतबिर नाई? की भाँति 

कथोपकथन विश्वास-पात्र अवश्य हे किन्तु मार्मिक स्थलों पर पात्रों के 

वार्तालाप को ज्यों-का-त्यों उपस्थित कर देने में हमको दूसरे 

आदमी द्वारा बताई हुईं बात की अपेक्षा परिस्थिति का ठीक अन्दाज लग जाता हे; कहानी 

में कथोपकथन का तिहरा काम रहता हे। उसके द्वारा पात्रों के चरित्र का परिचय ही 

नहीं मिलता वरन्‌ उसके सहारे कथानक भी अग्रसर होता है और एक जी उबाने वाले 

प्रकथन के भीतर आवश्यक सजीवता उत्पन्न हो जाती है। कथोपकथन को संगत, सजोव, 

चमत्कार-पूण ओर परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए. | हम साधारण जीवन में बहुत- 

सा निरथक वार्तालाप भी करते हैं किन्तु कहानी में इसकी गँजाइश नहीं । हाँ, वरर्तालाप 

में यथार्थता और सजीवता लाने के लिए दो-चार इधर-उचर की भी बात खप सकती हे 
किन्तु कुशल कलाकार उनको भी सप्रयोजन ओ्रोर चरित्र का परिचायक बना देता है | 

कद्दानी में उपन्यास को भाँति वातावरण के चित्रण के लिए अधिक गुजाइश नहीं 

होती हे फिर भी कद्दानी में देश-काल की स्पष्टता लाने के लिए तथा काय से परिस्थिति 

की अनुकूलता व्यंजित करने के अ्रथ इसका चित्रण आवश्यक 

वातावरण दो जाता हेँ । वातावरण भौतिक और मानसिक दोनों ही प्रकार 

का हो सकता है श्रौर भौतिक वातावरण भी प्रायः ऐसा होता 

है कि जो पात्रों की स्थिति की व्याख्या में सहायक हो | वातावरण के चित्रण में प्रसाढ जी 

ने विशेषता प्राप्त की हे । 'पुरस्कारः कह्दानी के प्रारम्भिक दृश्य में प्रकृति और जनता की 
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मानसिक स्थिति में बहुत सुन्दर साम्य है| देखिए--- 

“आरार्द्रा नक्षत्र, श्राकाश में काले-काले बादलों की घुमड़, जिसमें देवदुन्दुभी का 
गम्भीर घोष, प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष भाँकने लगा--देखने लगा 
महाराज की सवारी । शल-माला के अंचल में समतल उर्वेरा भूमि से सोंधी वास उठ 
रही थी । नगर-तोरण से जयघोष हुआ, भीड़ में गजराज का चमरधारी शुण्ड उन्नत 
दिखाई पड़ा, वह हुए शोर उत्साह का समुद्र हिलोरे लेने लगा ।” 

एक और उदाहरण कौशिक जी की “विद्रोही? शीर्षक कद्वानी से दिया जाता है-- 

“एक महत्त्वपूर्ण अभियान के विध्वंस करने की तंयारी थी। प्रकृति काँप 
उठी । घोड़ों और हाथियों के चीत्कार से श्राकाश थरथरा उठा। बरसाती हवा के 
थपेड़ों से जंगल के वक्ष रणनाद करते हुए भूम रहे थे। पशु-पक्षी त्रस्त होकर श्राश्रय 
ढू ढ़ने लगे, बड़ा विकट समय था ।” 

“उस भयानक मंदान में राजपुत सेना मोरचाबन्दी कर रही थी । हल्दीघाटी 
की ऊँची चोटियों पर भोल लोग धनुष चढ़ाये उन्मत्त गज समान खड़े थे ।” 

ऐसे स्थलों में वातावरण का वर्णन रसशास्त्र की दृष्टि से उद्दीपन कहलाएगा | 
इस प्रकृति-चित्रण ने युद्ध की भयानकता को और भी गहरा कर दिया है । 

प्रत्येक कहानी में कोई उददं श्य या लक्ष्य अवश्य रहता हे कहानी का ध्येय केवल 
मनोरंजन या लम्बी रातों को काट कर छोटा करना नहीं हे वरन्‌ जीवन-सम्बन्धी कुछ 

तथ्य देना या मानत्र-मन का निकट परिचय कराना हे किन्तु वह 
उद्देश्य उद्दे श्य या तथ्य हितोपदेश या इंसप (/१५८५०])) की कहानियों 
की भाँति व्यक्त नहीं किया जाता है | वह अधिकांश मैं ब्यंजित 
ही रहता है| कहानी के अ्रध्ययन में उसका उद्देश्य समझना एक आवश्यक बात होती 
है| कहीं पर यह उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यंजित होता है; जेसा--सुदर्शन की 'एलबमः? 
शीषक कहानी में | उसका उद्दे श्य बहुत ऊँचा हे ! वह है याचक का स्वाभिमान नष्ट किये 
बिना उसकी सहायता करना | प्रसादजी की “'मथुआ्आ? नाम की कहानी का उद्देश्य यही हे 
कि जब मनुष्य पर चिन्ता करने का भार पड़ जाता हे तब उसका सुधार हो जाता है। 
शराबी के जीवन में 'मघुआ? के आ जाने से परिवर्तन हो गया । उसको खिलाने की 
चिन्ता हो गई | वह शराब न खरीदकर लड़के के लिए मिठाई बरीठ लाता हे और सान 
चलाने का अपना छोड़ा हुआ रोजगार करने लगता है | कहीं-कहीं यह कुछ गृढ़ हो 
जाता है | यह उद्द श्य कभी-कभी अ्रन्तिम वाक्य में मी सूक्ति-रूप से रख दिया जाता है 
श्रोर उसकी उक्ति का चमत्कार ही उसमें काव्यत्व ले आता है, जेसे--अशेयजी की “शत्रः 
शीषक कद्दानी का अन्तिम वाक्‍्य--“जोवन की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम 
निरन्तर श्रासानी की श्रोर प्राकृष्ट होते हैं ।” 
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कहानी के उद्दे श्य में जीवन-मीमांसा तो नहीं किन्तु प्रायः जीवन के प्रति एक 
दृश्टकोण का भी परिचय मिल जाता है। कुछ लेखक समभोते को पसन्द करते हें तो कुछ 
संघ्रष को | कुछ लोग संसार को जैसा-का तेसा स्वीकार कर लेते हैँ तो कुछ उसमें आपूल- 
चूल परिवर्तन चाहते हैं | प्रगतिवादी कहानियों में क्रान्ति द्वारा आमूल परिवर्तन की 
व्यज्जना रहती हे | कुछ कद्दानीकार उद्द श्य को मदच्व देते हें तो कछु केवल जीवन के 
विश्लेषण और मन की अ्रन्धतम गुफाओं में प्रकाश को रेखा पहुँचाने को | मनुष्य को 
भली प्रकार समभा देना ही उनका उद्द श्य हो जाता है । 

जिन कहानियों में चरित्र-चित्रण की ही प्रधानता रहती हे, या रेखाचित्र दिया 
जाता हे, उनमें उह्दे श्य बिलकुल स्पष्ट तो नहीं रद्दता किन्तु उत्ते भी चित्रण का दृष्टिकोण 
रहता है | उसी को उद्देश्य समझना चाहिए, जेसे--प्रेमचन्दजी की “बड़े भाई साहब? 
शीर्षक कद्दानो में अग्रज होने की बड़ाई दिखाकर अपनी वन्‍्दज्ञहनी छिपाने वाले लोगों 
की कमजोरी का उद्घाटन हे । 

“कफनः या 'शतरजञ्ञ के खिलाड़ो” जैसी कद्दानियों मे चित्रण की ही मुख्यता हे 
किन्तु उनमें भी अलमस्त व्रेफिक्रि जीवन पर एक व्यड्भथ रहता है जो पाठक पर उस स्थिति 
से अपने को बचाये रखने का प्रभात्र डालता हे | यही उसका उद्दे श्य हो जाता है । 

शैली का सम्बन्ध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं वरन्‌ सब तक्तों से हे और 
उसकी अ्च्छाई या बुराई का प्रभाव पूरी कहानी पर पड़ता है । कला की प्रेपणीयता अर्थात्‌ 

दूसरों को प्रमाव्रित करने को शक्ति शैली पर ही निर्भर रहती 
शैलो है| किसी बात के कद्दने या लिखने के विशेष प्रकार को शैली 
कहते हैं। इसका सम्बन्ध केवल शब्दों से ही नहीं हे वरन 
विचार और भावों से भी हे । 

शेली के कुछ गुण जेसे--संगति, तार्किकक्रम थ्रादि तो विचार से सम्बन्ध रख्ते 
हैं ओर कुछ मापा से | कलाकार का उद्द श्य किसी बात को केवल बोधगम्य करना ही 
नहीं हे वरन्‌ प्रभाव डालना भी है । वात तो जो 'शुष्क कष्ठ तिष्ठत्यग्र' में हे वही 
'नीरस तस्वर पुरभाति या विलसती पुरतः में भी हे लेकिन प्रभाव वैसा नहीं हे। 
अच्छी शली के लिए लक्षण॒-व्यजना आदि भाषा की सभी शक्तियों से लाभ उठाना पड़ता 
है। वेसे तो प्रत्येक लेखक की अलग शैली द्वोती दे किन्तु मोटे तौर से दो प्रकार की 
शैलियाँ हैं---एक चलती मुद्दावरेदार भाषा की, जिसके प्रतिनिधि औ्रर नायक हैं मुशी 
प्रेमचन्द, दूसरी अलंकृत, संल्कृत-प्रधान शलो, जिसके उत्कृष्ट उदाहरण दमको चणडीप्रसाद 
“हुदय्रेश' तथा “प्रसाद? जी की कद्दानियों में मिलते हैँ । 'प्रमाःः जी साधारण जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाली कहानियों में भी एक-रस हैं । मुन्शी प्रेमचन्द की मुहावरेदार भाषा 
का श्रच्छा उदाहरण हमको उनदी “बड़े भाई साहब? शीषक कद्दानी में मिलता है। उससे 
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एक छोटा-सा उठाहरण नीचे दिया जाता हे--- 

“मेरे फेल होने पर मत जाश्रो, मेरे दर्ज में श्राश्रोगे तो दाँतों पसीना श्रा 
जायगा, श्रलजबरा और जामेटी के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे श्रोर इज्धालिस्तान का 
इतिहास पढ़ना पड़ेगा ।' 'मेरे दर्ज में आ्राश्रोगं लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे 
झौर तब श्राट-दाल का भाव मःलम होगा । इस दर्ज में श्रव्वल श्रा गए हो, तो जमीन 
पर पेर नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिये । लाख फेल हो गया हूं लेकिन संसार 
का मुर्भ तुम से कहीं ज्यादा श्रनुभव है । जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बाँधिये, नहीं 
पछताइयेगा ।” 

इस अवतरण में चलते मुहावरों के अतिरिक्त हिन्दी-उ३ के शब्दों का बड़ा सुखद 
सम्मिश्रण हे । मुन्शी प्रेमचन्द जी इस मुहावरेदानी के शौक में कह्दी-कहीं अंग्रेजी के मुह।वरे 
ले आये हैं; जेसे--'हमेशा सर पर एक नड्गी तलवार-सी लटकती मालूम पड़ती हे |? 
मुहावरों में भाषा की लक्षण-शक्ति के प्रयोग से कुछ चमत्कार आरा जाता है ओर कुछ 
श्रपनी बात को एक बँघी-बधाई प्रचलित शब्दावली के भीतर ले आने का सामाजिक सुख 
मिलता है| इन मुहावरों में चित्र-से रहते हैँ, जो बात को शीघ्र द्वी हृदयज्ञम करा देते हैं । 

“हटयेश? जी की शैली प्रायः “बाण? की लिखों हुई “काटम्बरी? की शैली का 
श्रनुकरण करती हे किन्तु बड़े समासों की ज्ञमता जितनी संस्कृत मैं हे उतनी द्विन्दी में नहीं 
इसलिए वह अपेक्ताकृत कहाँ सरल है, फिर भी ढड्ग वही दे । ऐसी शेली में भाव की 
श्रपेज्ञा शब्दों का चमत्कार अधिक रहता हे | एक छोटा-सा उदाहरण लीजिए--- 

“पतंग-प्रिया पद्मिनी प्रोषितपतिका की भाँति, श्री-विहीन हो संकुचित हो गई । 
पक्षिकरुल-सं रक्षक-विहीन गायक समाज की भाँति, मक हो गया । प्रकृति, परिश्रम के 
विश्राम की भांति स्तब्ध हो गई । गगनांगण में बिहार करता हुआ्रा चन्द्रमा श्रपनी 
शुभ्र चरिद्रका की शोतल धारा से धारणी देवी के दिनकर-कर-तप्त कलेबर का सिचन 
करने लगा । --प्रतिज्ञा' नाम की कहानी से 

प्रसाढ? जी अपनी भाषा में संस्कृत के शब्दों के प्रयोग से एक विशेष शालीनता 
ले श्राते हैं | रंस्कृत के शब्द उनकी भाषा की गति को कुण्ठित नहीं कर देते हैं । 

प्राचीन वातावरण को अवतरित करने के लिए संस्कृत-प्रधान शैली द्दी उपयुक्त 
होती हे | शैली का चुनाव विपय पर भी निभर रह्दता है । घटना-प्रधान सामाजिक 
कद्दानियों में प्रेमचन्द जी की ही शैली अच्छी रहती हे | भाव-प्रधान कहानियों में दोनों 
प्रकार की शेलियाँ प्रयुक्त होती हैं किन्तु मामिक स्थलों में साधारण शब्दों से भी माव का 
अच्छा उद्रेक हो सकता हे । 

उपयुक्त शब्द- चयन, पद-मेत्री, सुसंगठित वाक्य-विन्यास, अकुरिठित प्रवाह, फबती 
हुई अ्रलड्भार-योजना, भाषा को बिन्रोपमता, लक्षण-व्यंजना-शक्तियों का सफल प्रयोग, 


२१४ काव्य के रूप 


हास्य-व्यंग्य का पुट, शैली के इन सब प्रधान गुणों के अतिरिक्त कहानी में शेली-सम्बन्धी 
दो विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती हे । एक है, वरन-शक्ति ([?20ए&/ ०0 
१65८ा70007) , दूसरी है, प्रकथन या प्रबन्धकथन शक्ति (?0ए&' ०ु[| ॥क्का8- 
(07) जिसके लिए उपयुक्त शब्द के अभाव में अब विवरण-शक्ति का प्रयोग होने लगा 
है| यदि इसके लिए प्रकथन-शक्ति शब्द गढ़ लिया जाय तो विशेष सुविधा रहेगी । 
वर्णन जड़ और चेतन का होता है और उसमें प्रकृति-चित्रण भी श्रा जाता है । 
विवरण में अधिकतर घटना-वर्णन रह्दता हे | वर्णन में स्थायी गुणों का चित्रण रहता हे 
ओर विवरण में गतिशील घ्रटनाओं या दशाओं का चल-चित्र रहता हे । वशणुन-द्वारा 
कटद्दानीकार वह काम करता है, जो नाटक में पदों और अभिनेताओं द्वारा होता हे । 
विवरण का सबसे बड़ा गुण हे--क्रोतृइल को जाग्रत रखना और गति में 
शैथिल्य न आने देना | गति में शैथिल्य आना, बनावटीपन की शड्डूम दिला देता हे। 
कहानीकार में यह शक्ति तमी आती हे जब कि उसमें गहरी अ्रनुभूति के साथ सजीव 
कल्पना हो और उसके चित्र को बाहर प्रतिफलित करने की शक्ति हो । इन शक्तियाँ 
का कहानोकार में जितना योग होगा उतनी ही उसकी पफल्नता निश्चित होगी । 
भाषा के सौष्ठव के साथ कहानी के मुख्य गुण संगति ओर प्रभाव की एकता को 
न भूलना चाहिए । अ्रच्छी कहानी घटनाओं, भावों, विचारों तथा प्रारम्म, प्रसार और 
भ्रन्त में अन्विति लाने का प्रयत्न करती हे । 
कहानी का आ्रादि उसका प्रवेश-द्वार है | यदि यह प्रवेश-द्वार ऐसा नहीं कि 
हमारी जिज्ञासा-वृत्ति को जाग्रत कर सके अथवां और किसी प्रकार का आकषण उत्पन्न 
कर सके, तो उसके पढ़ने के लिए पाठक की स्वाभाविक रुचि 
कहानी का श्रादि न होगी विवशतावश उसे चाहे जो कुछ करना पड़े । कहानी 
और भ्रन्त के आदि और अन्त के सम्बन्ध में अमरीकी आलोचक ()(ा. 
ए्राट'ए 5९त8०एा7८।२) का कथन है कि कहानी एक घोड़े 
की भाँति हे उसकी चाल का आरम्म और अम्त विशेष महत््व रखता हे "8 509 45 
]|6 8 70756 ॥0 45 ॥6 छा: 2709 गाता सिीठ्वा; 20पर ॥र05:. 
कहानी के आदि के लिए. यह आवश्यक नहीं कि वह वास्तविक आरम्भ हो किन्तु वह 
ऐसा मामिक स्थल हो जहाँ से श्रागे-पीछे के अंश जोड़े जा सके | यह आरम्म किसो 
महत्त्पूर्ण वर्तालाप'से और चाहे किसी जिशेष स्थिति, वातावरण या घटना और कभी 
चरित्र के वरणुन से भी हो सकता हे किन्तु इसमें कुछ बात ऐसी हो कि जो हम में आगे 
जानने या रहस्योद्घाटन की इच्छा या दिलचस्पी पैदा कर सके । प्रारम्मिक वर्णंनों श्र 
वर्तालाप में प्राक: कह्दानी की गतिविधि और दिशा का संकेत भी रहता हे लेकिन वह 
होता बहुत सूच्टम हे । 


कहानो--शेलो २१५ 


वातावरण की विवेचना में हमने जो “प्रसाद! जी की पुरस्कार! शीधक कहद्दानी से 
प्रारम्मिक श्रवतरण दिये हैं, वे बड़े सुन्दर प्रवेशक हैं । 'प्रसादः जी ने एक आकषक 
वाताव रण देकर धीरे-धीरे कहानी के विषय से परिष्वित करा दिया हे | पाठक को ज्ञात दो 
जाता हे कि उत्सव वर्षा के सम्बन्ध में हे ओर सम्राट उसमें भाग ले रहे हैं। कथोपकथन 
से आरम्म होने वाली कद्दानी का उदाहरण हमको ञ्राकाश दीप में मिलता हे । 

कहानी का आरम्भ जेसा आकर्षक होना चाहिए वेसा ही उसका श्रग्त चमत्कार- 
पूण और स्थायी प्रमाव डालनेवाला होना वाज्छनीय हे । कहानी के अ्रन्त की मंकृ/त 
जितनी देर तक हमारे मानस-गगन में गँजे, उतना ही हम कहानी को सफल सममेंगे। 
सुदशन जी की “कवि की स्त्री? शीष्रक कहानी का अ्रन्त बड़ा काव्यमय तथा हृटय पर 
गहरी चोट देनेवाला है, देखिये-- 

“उस रात घुभे ऐसे नींद श्राई जसी इसके पहले कभी न आ्राई थी। मेने पति 
को ठुकरा दिया था, परन्तु उनके प्रेम को नहीं ठुकरा सकी । मनुष्य मर जाता हैं 
श्रौर उसका प्रेम जीता रहता है ।* 

कहीं-कहीं कहानी का श्रन्त चरम 'सीमा के साथ हो जाता हे और कहीं-कहीं 
उसके बाद ह्वी किन्तु बहुत बाद नहीं | बहुत बाद में होने से कहानी में शिथिलता आा 
जात ' है | कहानी का शीघक यदि कहानी के अन्द से सम्बन्धित हो तो सोने मे सुगन्ध 
की बात हो जाती है, जेसे कि प्रसादजी की पुरस्कार शीषक कहानी में अथवा चतुरसेन 
शास्त्री की 'दुखवा का सों कहों मेरी सजनी? में । 

कह।नी कहने का ढज्ज --उपन्यास की भाँति कहानी कहने के भी तीन 
ढड़् हैं-- 

१--वशणुनात्मक या ऐतिहासिक रीति--इसमें कथाकार दृष्टा की भाँति कहानी 
को कहता है | अधिकांश कहानियाँ इसी शैली में लिखी जाती हें | प्रेमचन्द जी की बूढ़ी 
काकी? कौशिक जी की 'ताई? गुलेरी जी की उसने कहां था? इसके उठाहरण हैं । 

२--आत्मकथा रीति--इसमें कहानी का कोई प्रमुख पात्र कहानी को आपबीती 
के रूप में कहता हे । कभी-कभी एक पात्र दूसरे से सुनी हुई कहानी को कहता हे जैसे 
चन्द्रगुप्त विद्यालक्लार की 'पगड्डडीः शीषक कह्दानी श्रथवा जेनेन्द्र जी की 'जाहृवी” नाम 
की कहानी | सुदशन जी की “कवि की स्त्री' शीध्रक कहानी में तीन पात्र हें, सत्यवान, 
मणिराम और सात्रित्री | जिन्होंने अलग-श्रलग कथा का सूत्र मिलाते हुए आत्म-कथात्मक 
रूप से कद्दानी कहो हे | डायरी भी श्रात्मकथा का रूप हे । 

३--पत्रों के रूप में---कद्दानी का विस्तार पत्रों के रूप में भो प्रकाशित दो जाता 
है, इसमें प्रायः दो पात्रों के उत्तर-प्रत्युत्तर रहते हैं । उनमें पात्र कथा का अपना-अपना 
अंश कहते हैं । प्रताद जी की 'देवदासी' इसका उदाहरण हे । विनोदशंकर व्यास की 


२१६ काव्य के रूप 


अपराधी? कद्दानी एक पत्र के रूप में लिखी गई हे । 
यद्यपि यह कहना तो कठिन है कक हि.दी की पहली कहानी कब और किसने 
लिखी तथापि यह निर्तिवाद रूप से कहा जा सकता है कि इनको प्रचार देने में सरस्वती 
का बहुत बड़ा हाथ है । हिन्दी में कहानियों का लिखा जाना 


हिन्दी-कहानी संत १६४७ से आरम्भ हुआ | संबत्‌ १६५७ से भी दो-चार 
का विकास व पूर्व कहानियाँ लिखी गई किन्तु वे प्रायः अग्रेजी और 


संस्कृत नाटकों को सक्तेप-मात्र थीं। हिन्दी-कद्दानी के प्रारम्मिक 

लेग्वकों में श्री किशो रीलाल गोस्व्रामी, गिरिजाकुमार घोष (पावंतीनन्दन), “बद्भ-महिला?, 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल, मास्टर मगवानदास आदि हैं | इन लोगों की लिखी हुई कद्दानियों 
में कुछ तो मौलिक हें और कुछु बंगला से श्रनुतादित। इन प्रारम्भिक लेखकों की 
कहा नियों मे क्शोरीलाल गोस्वामी को 'इन्दुमती? श्रौर बज़महिला की “दुलाइवाली? ने 
विशेष ख्याति पाई | वास्तव में स्वनामघन्य जयराड्डू/प्रसाद जो ने इस क्षेत्र में श्रवतरित 
होकर छोटी कद्ठानयों मे एक प्रकार प्राण-प्रतिष्टा कर टी | उनकी “ग्राम” नाम की पहली 
कद्दानी उनके द्वारा संस्थापित “इन्दु” नाम को पत्रिका में संवत्‌ १६६७ में निकली | 
उनकी “अआ्राकाश-दीप?, 'पुरस्कार?, प्रतिध्वनि?, (चित्रमन्दिर! आदि कद्दानियों ने एक नया 
युग उपस्थित किया | उनकी कहानियों में श्वर्शिम आ्रामा से विभूषिद प्राचीनता के वाता- 
बरण को उपस्थित करने के श्रतिरिक्त अच्छे मनोवेजश्ञानिक चित्रण आये हें | उनमें हमको 
बड़े सुन्दर अन्तद्वन्द्र भी दिखाई देते हें । “पुरस्कार नाम को कहानों में राजभक्ति और 
वैयक्तिक प्रेम का संत्रष है । आत्म-बलिदान द्वारा मधूलिका इस दवन्द्न का शमन कर 
देती हे । 

इसके पश्चात्‌ विश्वम्भरनाश शर्मा 'कौशिक? कहानी के क्षेत्र में आये । इनकी 
कहानियाँ अधिकतर सामाजिक हैं | इनको बढुत-सी कद्दानियों में शहरी जीवन के अ्रच्छे 
चित्र आये हे | इनकी कहानयोँ व'तालाप-प्रधान हैं । 

सुटशन जी का नाम भी कौशिक जी के साथ लिया जाता है| इनको कहानियों 
के कुछ कथानक राजनीतिक आन्‍्दोलनों से भी लिये गये हैं । इनकी “न्याय मन्त्री? नाम की 
कह 'नो ऐ तद्ठासिक है | इसने बहुत लोकप्रियता प्राप्त क्री है | इनकी लिखी हुई “हार में 
जांतः शीष+ कहानी में उच्च मानवता के दशशन होते हैं । सुदर्शन जी शहरी मध्यवर्ग के 
प्रतनि बहे जा सकते है | वास्तव में छुठटशन जी कोशिक जी ओर प्रेमचन्द जी के साथ 
हिन्दी-कद्दानी लैखबों की बृहत्‌-त्रथी मे रकखे जा सकते हैं । 

मुंशी प्रेमचन्द जी ने हिन्दी-कद्दानियों में जान डाल दी है। उन्होंने सरल 
मुहावरेद्ार भाषा में बड़े सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्र ठिये हैं| ग्रामीण जीवन के दृश्य उप- 
स्थित करने में वे सिद्धस्त थे। उन्होंने अपनी कहानियों द्वारा साधारण मनुष्यों में भी 


कहानी--विकास २१७ 


उच्च मानवता के टर्शन कराये हैं | “पंच परमेश्वर” में पद का उत्तरदायित्व दिग्बलाया है। 
ध्बड़े घर की बेटी? बुरे अथ में भी बड़े घर की बेटी हे ओर म्ले श्रथ में भी अपने नाम 
को सार्थक करती हे । जो देवर और पति के बीच मे लड़ाई का कारण बनतं है वही 
उनमें मेल करा कर अपने हृदय की मानवता का परिचय देती है । 'शतरज के खिलाड़ी? 
ग्रादि कहानियाँ जीवन के अच्छे चित्र हैं। 'इंदगाह? में गरीब मुस्लिम जोबन को भाँको 
मिलती है | मुंशी जो की कहानियाँ अधिकांश में घटना-प्रधान हे किन्तु उनमें भावु+ता 
का भी पुट पर्याप्त मात्रा में मिलता है | मैंशो जी की कद्दानियों मैं वणन का यथार्थवराद 
है रिन्तु उद्द श्य आदर्शवादी हे | वे आदर्शोन्मुख यथाथवादी थे | मुशी प्रेमचन्द जी में 
अधुनिक कहानी में बाहरो दृश्यों में मनुष्य के अन्त्जोबन की कलक दिखाने को प्रवृत्ति 
पूर्ण-रूपेण परिलक्षित होती हे । 

श्री चण्डीप्रसाद 'हदयेश? ने जो कद्दानियाँ लिखी हैं वे कहानी को श्रपेन्षा गद्य- 
काव्य का नाम अधिक सार्थक करती हैं । उनकी कह्ान्यों में भाषा का चमत्कार 
अधिक हे । 

प्रेमनन्दर जी के बाठ कहानी-साहित्य में जेनेनद्रजी का नाम आदर से लिया जाता 
है। ग्रापफी कहानियों में युग की नई भावनाओं के टर्शन मिलते हैं। आपकी “खेल! 
नाम की कहानी को पढ़कर कविवर मैथिलीशरगण गुप्त ने कहा था कि हिन्दी में रत्रि बाबू 
आर शरद्‌ बाबू हमको मिल गये और एक साथ मिले | जैनेन्द्र जी की कद्दानियों में 
कथानक अथवा तथ्य-निरूपण का इतना मदहृत््व नही जितना कि मनोवेज्ञानिक चित्रण का 
फिर भी वे बीच-बीच में बड़ी तथ्यपूण बात कह्द देते हैं। उनकी कह्कानयों पर उनकी 
दाशनिकता की छाप रहती है। जेनेन्द्र जी के उन्न्यासों के पात्रों की माँति ही उनको 
कहानियों के पात्र मो कुछ अ्रसाधारण होते हैं | 

चन्द्रगुप्तजी विद्यालड्भार न बड़ी सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं | आपको “तांगेवाला?, 
“८, ख, ग?, 'डाकृ! 'चौजीम घण्टे! आदि कहानियों ने अधिक प्रमिद्धि पाई है | 'लोबीस 
घण्टे? नाम की कहानी में क्बेटा-भूकम्प का द्वाल हे! 'डाकू? में दरबार साहब के घामिक 
वातावरण का अच्छा चित्रण हे । “कामकाज? जाम की कहानी में सीधा उपदेश न देकर 
ऐसा मन पर प्रभात्र डाला गया हे कि पाठक श्रनुभव कर सकता हे कि काम्-काज ेे 
नाम पर मानवता की कितनी दृत्या होती हे। “एक सप्ताह? नाम की कहानो पत्रों मैं 
लिखी गई हे | 

»शेय जी अब वात्स्यायन के नाम से ज्ञेय हैं। उन्होंने कहानी-कला में विशेष 
निपुणता प्राप्त की है। आपकी कहानियों में बिप्लव और विस्फोट-बी-सी भावना ग्हती 
हे | आपकी “अमर वललरी? नाम की कह्दानी में एक विशेष काध्य-भावना को लेकर पीपल 
वृक्ष का जीवन-बृत्त आ्राया हे | यह एक प्रकार का शब्द-चित्र हे जो जड़ चीजों को भी 
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सजीव बना देता हे । ऐसी कहानियों में कल्पना का प्राधान्य रहता है। कमलाकांत वर्मा 
की 'पगडंडी? शीषक कहानी में पगडंडी ने आ्रात्म-कथात्मक रूप से अपना वृत्त ऐसे टंग से 
कहा हे कि जिससे मनुष्य भी कुछ तथ्य प्रहण कर सके | उसमें उपेक्षित रहते हुए करतेव्य- 
पालन में मग्न रहने की श्रमर शिक्षा मिलती हे । 

थी अन्नपूर्णानन्द और श्री जी० पी० श्रीवास्तव ने विनोदपूर्ण कद्दानियाँ लिखी 
है| श्री भगवतीचरण वर्मा की कुछ कहानियों में बड़े सुन्दर सामाजिक व्यंग्य आये हैं। 
श्री चतुरसेन शास्त्री ने कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ श्रच्छी लिखी हैं| उनका भाषा- 
प्रवाह प्रशंसनीय हे | वतमान कह्ानी-लेखकों में सियारामशरण गुप्त, धनीराम प्रेम, 
सत्यजीवन वर्मा, विनोदशड्डूर व्यास, बेचन शर्मा उग्र), उपेन्रनाथ अश्क, पहाड़ी, यरापाल, 
विष्णु, राधाक्ृष्ण, प्रसाद प्रभति मह्ानुभावों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 
पन्‍्तजी की पाँच कहानियों में पान वाले आ्रादि के शब्द-चित्र देखने को मिलते हैं । 

हिन्दी की स्त्री लेखिकाओं में शिवरानी देवी, सुभद्राकुमारी चौहान, कमला देवी 
'चौधरानी, उप देवी मित्रा, चन्द्रकिरण सोनरिक्सा, होमवती तथा चन्द्रवती जैन प्रमति 
देवियों ने विशेष ख्याति पाई हे । श्रीमती होमवती देवी की कहानियों का संग्रह “निसगग? 
नाम से छुपा है । इन देवियों की कहानियों में हिन्दू पारिवारिक जीवन के सुन्दर चित्र 
मिलते हैं । 

इस प्रकार की कह्दानियों में दो प्रवृत्तियाँ हें--प्रकृति से उपदेश ग्रहण की प्राचीन 
प्रवृत्ति और मानवीकरण की नवीन छायावादी प्रवृत्ति | आजकल की कहानी-साहित्य 
कला और भाव-व्यञ्जना दोनों ही दृष्टियों से बहुत सम्पन्न हैं । 

वतमान कहानी यथाथवाद से अधिक प्रभावित है । इसी प्रभाव के कारण भाषा 
सरलता की ओर जा रही हे | अ्त्र कह्दानी में चरित्र-विश्लेषण ओर सामाजिक तथा 
अन्य प्रकार की विचार-सामग्री उपस्थित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती हे। आधुनिक 
कहानियाँ कोतूइल की पूर्ति करने वाली आकस्मिक संभोगों से पूर्ण ध्टनाओं से चलकर 
उनके द्वारा मानव-चरित्र ओर उसके अंतरदड्भ जीवन पर प्रकाश डालने की ओ्रोर अग्रसर 
होतो हैं | कोतूदल की पूर्ति की श्रपेन्ञा भावाभिव्यक्ति को श्रोर अधिक ध्यान दिया जाता 
हैँ | उपदेश-ग्रदण होता हे किन्तु अधिक व्यंग्यात्मक ओर प्रभात्रात्मक ढंग से कराया जाता 
है और वातावरण को भी प्रधानता मिलती है तो वाह्य और अन्तर प्रकरति के सामंजस्य 
दिखलाने के लिए। इस प्रकार आधुनिक कहानी का विक्रास-क्रम बाहर से भीतर की 
ओर रहा हे । 


द् 


ह०4॥ 
श्रव्यकाव्य (गद्य) अन्य विधाए 
निबन्ध 
धाद्य कब्ीनां निकरप वदन्तिाः--गगद्य को कवियों की कसोंटी कहा है | इस सम्बन्ध 
में आचाय शुक्ल जी कहते हैं कि यद्वि गध्य कब्रियों की कसौटी है दो निबन्ध गद्य की 
कसोटी है । वास व में निबन्ध में ही हम गद्य का निञी रूप 
गद्य-साहित्य में. देखते हूँ | साहित्य की अन्य विधाओं में (जेसे जीवनी आर्द में) 


निबन्ध तो गद्य को भाषा एक माध्यम-मात्र हे किन्तु निबन्ध में वह 
का महत्त्व अपनी पूण शक्ति और सजघज के साथ प्रकट होती है । निबन्ध 
में ही गद्य-लेखक की शैली का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता हे 


जे 


झोर शैली ही व्यक्ति है (50ए0० 45 4॥6 797 |॥7752][) की उक्ति साहित्य 
की इस विधा के सम्बन्ध में पूणतया साथक होती है । काव्य की इस विधा में सभी तत्व 
रहते हैं किन्तु इसमें शैली को कुछ अधिक महत्व मिला है| कोई विषय निबन्ध के ज्षेत्र 
में बाहर का नहीं हे | इतिहास, पुरातत्व, दशन, विज्ञान, आलोचना, जीवन-मीमांसा 
कथा, यात्रा सभी इसके व्यापक क्षेत्र के भीतर आते हैं | शेली की विशेषता विविध प्रकार 
के विवेचनों ओर 5णुनों को निबन्ध की संज्ञा प्रदान करती है । 
साहित्य के इतिद्ास मैं निबन्ध पीछे की कला है | वह अपने लिए साहित्य की 
समी विधाओं से सामग्रो ग्रहण ऋरती हे | लक्षणा-व्यं जना, हास्य-व्यग्य आदि शैली के 
सभी साधन इस विधा की सेत्रा के लिए उपस्थित रहते हैं | निबन्ध के भीतर प्रबन्ध-का-सा 
तारतम्य रहता है किन्तु एक संग्रह के भीतर निबन्धों में मुक्तक-की-सी स्फुटता रहता हे। 
यह कद्दानी और खण्डकाव्य के ग्रधिक निकट हे। 
हिन्दी में निबन्ध शब्द 'ऐसे! (775589) के लिए. प्रयुक्त होता हे किन्तु दोनों 
शब्दों की व्युतप्पत्ति में पूबअ-पश्चिम-का-सा भेद है | संस्कृत शब्द 'नित्रन्ध! का अथ हे जिसमें 
निःशपर रूप से बन्ध या संगठन हो । “बन्ध! शब्द का निब्रन्ध मैं 


श्र्थ और भी वही अर्थ हे जो बन्ध का प्रबन्ध-आाब्य में है (अर्थात्‌ 
परिभाषा तारतम्य और संगठन) | इसके विपरीत अंग्रेजी शब्द 'ऐसे? 


(7558 9) का अर्थ है प्रयत्न | यूरोप में इस विधा के 
जन्मंदाता फ्रांसीती लेखक मोन्टेन ()॥072/8706) नें इस शब्द का इसी अथ में 
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प्रयोग किया है । उसके निबन्धों में सम्बद्धता का अभाव-सा हे | उसने अपनी कल्पना की 
लगाम ढीली कर रक्‍खी थी श्रौर उसके विचार स्वाभाविक विचार-श्र्कडूला का अनुकरण 
करते थे | उसके निवन्ध एक कल्पनाशील मन के विचरण-मात्र हैं | डा० जॉनसन (])7. 
०आा5०ा) की परिमाषा मैं भी अंग्रेजो निबन्ध को श्रसंगठित, अपूण और अव्यवस्थित 
मन का विचरण कहा गया हे--(५ ]005८ 58]]ए 006, था वारल्शपरोतवा, 
पराा006566 छा8९९९, ॥0 3768प्रगा' शाते ठाद९0१ए ऊछाराणाव476९:? 
न-+्िप्ते5णा $ थ॥ वरा70१प7८007 40 (॥6 5प609 0 4. श०प्रा€, 
(पृष्ठ ३३२ से उद्धृत) । अर ग्रेजी निबन्ध ([75509) का शाब्दिक और प्रारम्मिक 
अथ यह अवश्य था किन्तु लेखकों की रुचि श्शट्डला की ओर बढ़ती गईं। इसमें अन्य तत्वों 
की श्रपेज्ञा बुद्धितत्व का अ्रधिकाधिक समावेश होने लगा हे और असम्बद्धता निबन्ध का 
व्यावतंक गुण नहीं रहा, वरन्‌ बह एक दोष की कोटि में आरा गया हे | इस प्रकार व्यवहार 
में श्रव पश्चात्य शब्द 'ऐसे! (75589) और हिन्दी शब्द 'निबन्ध? प्रायः समानाथक 
हो गए हैं फिर भी उसमें अपने नाम का थोड़ा-बहुत प्रभाव शेष है ही | इस बदले हुए 
दृष्टिकोण का परिचय हमको मरे (पराा99) के अंग्रेजी कोष में दी हुईं परिभाषा से 
मिलता है | देलिए-- 

“6 ८0790जञत०ा 0 गशााठवढग6 शाएत ० धाए छथा- 
९प्रांग्मा 5प््र]९छ 9 खाधाली ० 5फ्री]ब्ट/ णशा।तरप्र गज 
ए2६ 0 गगा5), (७॥ पार्एप्रौवा परावाए25९0 एछा९ट2) >पा 709 
590 0त 28 ९८णाएठ०जातवणा प्राण ०णा 4655 ९0०३००३९ 7 5.97८, 
(0प8॥ ॥6त गा 7४08९---मप्रत5077 : ॥ वात0तवैप्रदांणा ॥0 
776 5एत7ए ० 02०परा€ (पृष्ठ ३३१, ३३२ से उद्धृत) । 

इसमें जॉनसन की परिमाषा को प्रारम्मिक बतलाकर शेत्ती को विशदता पर बल 
दिया हे । वास्तव में यूरोप और भारत दोनों देशों में निवन्ध-साहित्य इतना विस्तृत और 
वैविध्यपूर्ण हे कि निबन्ध शब्द को कुछ लक्षणों के घेरे में बाँधना कठिन हो जाता हे किन्तु 
फिर भी नीचे की बातें प्रायः सभी निबन्ध में पाई जाती हैं-- 

(?) वह अपेक्षाकृत आक्षार में छोटी गद्य-रचना के रूप में होता हे । 
यद्यपि यह ग्रावश्यक नहीं हे कि निबन्ध गद्य में ही लिखा जाय (अंग्रेजी में ।१0]2९75 
[75599 ०7 ग्राशया और हिन्दी में पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का 'हे कविते? पद्म के 
ही निबन्ध हैं) तथापि अधिकांश निबन्ध गद्य की ही विधा माने जाते हैं। विलायत मैं 
लोक (].00]:) का दाशनिक प्रबन्ध जो करीब ४०० या ५०० पृष्ठ का होगा (4॥ 
75589 0०7 जमिप्रा०7 ए7१९००७४४7०४॥8) के नाम छे प्रसिद्ध हे किन्तु इससे 
यह न अनुमान करना चाहिए कि निबन्ध इतना बड़ा भी हो सकता है। सम्भव हे लेखक 
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ने शील-संकोचवश उसे 'ऐसे? का ही नाम दिया हो | 

(२) उसमें लेखक का निजीपन ओर व्यक्तिव भलकता रहता है। 
पुस्तक में लेखक अपने व्यक्तित्व को ओमल कर सकता हे किन्तु निबन्ध में यह व्यक्तित्व 
छिपाया नहीं जा सकता । लेखक जो कुछ लिखता है उसको अपने निजी मत के रूप में 
ग्रथवा अपने निजी दृष्टिकोण से लिखता हे । उसके पीछे उसकी निजी प्रेरणा दिखाई 
देती है । यदि लक्षणा या व्यञ्जना के विषय में कोई ऐसा लिखा जय जिसमे केवल 
शास्त्रीय मत ही दिया द्वों तो वह किसी पुस्तक का अध्याय बन सकता हे, निश्रन्ध न 
होगा | निबन्ध तभी होगा जब कि वह लेखक के निजी दृष्टिकोण से देखा गया हो । 

(३) निबनन्‍्ध में अपूर्णता ओर सबछन्दता के रहते हुए भी वह स्वत:पूर्णं 
होता है | वह एक प्रकार से गद्य का मुक्तक काव्य है। उसमे प्रगीत-काब्य-का-सा निजी 
पन रद्दता है | जिस प्रकार कद्दानी जीवन के एक पहलू को भाँकी हे -सी प्रकार निबन्ध 
मे एक दृष्टिकोण है | उसके लिए विषय का पूर्ण प्रतिपादन आवश्यक नहीं हे | कहानी 
का उदय तथ्य की झलक से होता हे उसी प्रकार निबन्ध भी एक नई भकलक लेकर 
आता है | 

(४) निबन्ध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और सजीव होता है । 
उममें प्रतिमा की चमक-दमक रहती हे और वह वर्णुन-मात्र नहीं होता | दाशंनिक 
निबन्ध भी दार्शनिक ग्रन्थों की श्रपेज्ञा अधिक रुजीव होगा | उसमें शैली के उत्कप के लिए 
व्वनि, हास्य, व्यंग्य, लाज्षणिक प्रयोग और स्वल्प मात्रा में अलकारों का भो समावेश 
क्रिया जा सकता हे | निबन्धकार अपनी प्रतिमा के बल से साधारण को भी असाधारण 
बना देता है | जीवन की सिकता भी उमपकी प्रतिभा के प्रकाश में रजत कणों की भाँति 
जगमगा उठती हे । 

निबरन्‍्ध उस गद्य-रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर 
किसी विषय का वर्णन या ग्रतिपादन एक विशेत बिजोपन, स्वच्छन्दता, सौष्ठव और 
सजीवता तथा आवश्यक संगति आर सम्बद्धता के साथ किया गया हा | 

निबन्ध के विपवों की कोइ सामा नद्दा | निबन्ध कुछ नहीं! (१४०॥॥॥४7६) 
से लगाउर विश्व की श्रनन्तता में आने वाली जितनी बचस्तुएँ, कब और क्रियाएँ है उन 

सत्र पर लिखे जा सकते हैं | यद्यपि हिन्दी में निबन्ध-साहित्य 

निबन्ध का अग्रेजी-का-सा नहीं हे तथापि इसका विषय-वेविध्य निरशा- 
विषय-विस्तार जनक नहीं हे (विशेषतः जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि 
हमारे यहाँ इस विधा की उपज को पूरे सो वर्ष मी नहीं हुए 

हैं) | 'तमझदार की मौतः 'बात', इड्ः, 'म?, घोल! दाँतः, आपए,--(पं० 
प्रतापनाराण मिश्र); 'कल्यना?, “आत्मनिर्भरता?, आँसू), “चनद्धोदय”, कवि और 
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चितेरे की डॉड़ामेड़ी--( पं ० बालकृष्ण भट्ट); 'रामलीला?---(पं० माधव प्रसाद मिश्र); 
“कवि और कविता?; हंस का नीर-क्लीर विवेक!, 'दमयन्ती का चन्द्रोपालम्भ', 'नल का 
दुस्तर दूत-कायः--(पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी); 'शिव-शम्मु के चिट्ठे? के निबन्ध-- 
(श्र! बालमुकन्द गुप्त); 'कछुआ घम? और 'मारिस मोर कुठाऊँ'--(चन्द्रधर शर्मा 
गुलेरी)। 'मजदूरी ओर प्रेम', “आचरण की सम्यताः-- (अ्रध्यापक पूर्णसिह); 'ऋद्धि 
सिद्धि--- (श्री गोपालराम गहमरी); “कविता क्या है? 'साधारणीकरण व्यक्तिवेचित्र्यवाद', 
“लज्जा श्रौर ग्लानिः, 'भय?, 'उत्साहः--(पं० रामचन्द्र शुक्ल); समाज और साहित्य!-- 
(बाबू श्यामसुन्दर दास); 'साहित्यिक चन्द्रमाः---(श्रो वियोगी हरि); “गंगाबाई?, 
धद्मावत को कहानी?, 'ेशवदास!? ,--- ( डाक्टर पीताम्बरदत्त बडथ्वाल ) ; (रामानुजाचायेः, 
'लुका-छिपीः--(श्री नलिनी मोहन सानन्‍्याल); 'अ्नुप्रास की खोज'--- (पं० जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी ); “इक्का?, हाँ?, “नहीं? --(पं० सद्गुरुशरण श्रवस्थी ); “बाल्य-स्मृतिः, 
अन्य भाषा के भेटः, 'साहित्य और राजनीति!, 'कवि-चर्चा' “हिमालय की कलक?--- 
(श्री सियारामशरण गुप्त); “अशोक के फूजः, “प्रायश्चित की घड़ी?, 'मेरी जन्म-भूमिः, 
भारतीय फलित ज्योतिषः--(श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी); इन पंक्तियों के लेखक की 
साहित्य की तीसरी उपेक्षिता? (मेंस) "मेडियाघसान?, “हीनता ग्रन्थि! ([7श7070ए 
(07022) इत्यादि-इत्यादि साहित्यिक एवं आलोचनात्मक निबन्धों की संख्या 
दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती हे । 

निबन्धों को हम चार विभागों में बाँट सकते हैं । 

(१) वणनात्मक ()९5८790ए6) 

(२) विवरणात्मक ('रि६॥॥89८) 

(३) विचारात्मक (२८९८(४४८) 

(४) भावात्मक (29770007%/ ) 

इन प्रकारों के मिश्रण से भी और बहुत से प्रकार हो सकते हैं | वर्णनात्मक 
निबरस्धों में वस्तु को स्थिर रूप में देखकर वर्णन किया जाता हे, इसका सम्बन्ध अधिकतर 
देश से हे । विवरणात्मक का सम्बन्ध अधिकांश में काल से है, इसमें वस्तु को उसके 
गतिशील रूप में देखा जाता है । विचारात्मक में तक का सहारा अधिक लिया जाता है, 
यह मस्तिष्क की वस्तु है। भावात्मक, निबन्धों का सम्बन्ध हृदय से हे | यद्यपि काव्य के 
चारों तत्व (कल्पनातत्त्त, रागात्मकतच्च, बुद्धि-तत्व और शैली तत्त्व) सभी प्रकार के 
निबन्धों में श्रपेक्षित रहते हैँ तथापि वर्णनात्मक्ष और विवरणात्मक निबन्धों में कल्पना 
को प्रधानता रहतो है। विचारात्मक निबन्धों में बुद्धि-तत्त को और भावात्मक निबन्धों 
में रागात्मऊ तत्त्व को मुख्यता मिलती हे | शेलो-तत्त्व सभी में समान रूप से वर्तमान रहता 
हे । वणनात्मक ओर विवरणात्मक दोनों ही प्रकार के निबन्धों में कहीं विचारात्मक की 
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और कहीं भावात्मकता की प्रधानता हो सकती हे। विचारात्मक तथा भावात्मक का भी 
मिश्रण होना सम्भव हे | 

इन निबन्धों में अलग-अलग शैलियाँ पाई जाती हैं । विचारात्मक निबन्धों में 
समास शैली (जेसी आचाय शुक्ल जी की हे) ओर व्यास-शैली (जैसी आचाय 
श्यामसुन्दर दास जी की है) मिलती हे। आचार शुक्ल जी के विचारपूण निबरन्धों का 
आदर्श इस प्रकार दिया है-- 

“शद्ध विचारात्मक निबन्धों का चरम उत्कष॑ वही कहा जा सकता है जहाँ 
एक-एक पराग्राफ में विचार दबा-दबाकर कसे गए हों और एक-एक वाक्य किसी 
सम्बद्ध विचार-खण्ड को लिए हों |” 

-"हिन्दी साहित्य का इतिहास (पृष्ठ ४४२, ४४३) 

आचार्य शुक्लजी ने ध्वयं इस आदश का पालन किया था किन्तु यह 

आदर्श विशेषतः समास-प्रधान-शेली का हे। समास-प्रधान-शैली में 'गागर में सागर' 

अर्थात्‌ थोड़े में बहुत कहने की प्रवृत्ति रहती हे और व्यास-प्रधान-शैली में वस्तु को उचित 

फैलाव के साथ सममा-सममकाकर कहने की ओर भुकाव होता है । वरुनात्मक एवं 

विवरणात्मक लेखों या निबन्धों में भी प्रायः व्यास-शैली का प्रयोग द्वोता है | भावात्मक 

निबन्धों में भी व्यास शैली तो रहती हे किन्तु भावावेश के न्यूनाधिक्य के कारण कई 

श्रेणियाँ हो जाती हैं ओर उसमें घारा-शेली के साथ विक्षेप-शैली का भी समावेश हो 
जाता हे । 

विचारात्मक निबन्धों की समास-शैली के दो उदाहरण आरचाय शुक्ल जी लिखित 
चिन्तार्माण (भाग १) से ढिए जाते हैं-- 

“दुःख की श्रेरणी में प्रवत्ति के विचार से करुणा का उलटा क्रोध है ) क्रोध 
जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है । करुणा जिसके प्रति 
उत्पन्न होती है उसको भलाई का उद्योग क्या जाता है। किसी पर प्रसन्‍न होकर 
भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुःख और 
श्रानन्द दोनों की श्रेरिययों में रक्खों गई है। करुणा से क्रोध दुःख के कारण के 
साक्षात्कार व श्रनुमान से उत्पन्न होता है ।” 

-- करुणा शीर्षक निबन्ध से 
>< 2५ 2 26 

“बिम्ब-प्रहण करान के लिए चित्रण काव्य का प्रथम विधान है, जो 'विभाव' 
में दिखाई पड़ता है। काव्य में विभाव” मुख्य समझना चाहिए। भावों के प्रकति 
श्राधार या विषय का कल्पना द्वारा पूर्ण श्लोर यथातथ्य प्रत्यक्षीकररण कवि का पहला 
श्रौर सबसे आवश्यक काम है। यों तो जिस प्रकार विभाव, श्रनुभाव श्रादि में हम 
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कल्पना का प्रयोग पाते हैं, उसी प्रकार उपमा उत्प्रेक्षा आदि श्रलंकारों में भी, पर 
जब रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है तब उसके संयोजकों में कल्पना का जो प्रयोग 
होता है, वही श्रावव्यक और प्रधान ठहरता है । रस का श्राकार खड़ा करने वाला 
जो जिभावन व्यापार है, वही कल्पता का सबसे प्रधान कायं-क्षेत्र है। किन्तु वहाँ 
उसे यों ही उड़ान भरना नहीं होता, उते अनुभूति या रागात्मिका वत्ति के आदेश पर 
चलना पड़ना है ।” 

-+काव्य में प्राकृतिक दृश्य से 
विचारात्मक नित्रन्‍्धों में व्यास-शेली-- 

“भारतोय साहित्य को दूसरी बड़ी विशेषता उसमें धामिक भावों की प्रचुरता 
है । हमारे यहाँ धर की बड़ी व्यापक व्यवस्था को गई है और जीवन के अ्रनेक क्षेत्रों 
में उसको स्थान दिप्रा गया है। धर्म में धारण करने को शक्ति है, श्रतः केवल 
प्रध्यात्म पक्ष में ही नहीं, लौकिक आराचार-विचारों तथा राजनोति तक में उसका 
नियन्त्रण स्वीकार किया गया है। मनुष्य के वेयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को 
ध्यान में रखते हुए श्रनेक सामान्य तथा विशेष धर्मो का निरूपण किया गया है । 
वेदों के एकेशवरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद तथा पुराएों के अ्रवतारव/द और बहुदेव- 
बाइ की प्रतिष्ठा जन-समाज में हुई है और तदनुसार हमारा दृष्टिकोण भी ऋधिका- 
घिक् विस्तृत तथा व्यापक होता गया है ।” 

+-डॉकक्‍्टर व्यामसुन्दर दास 
(भारतीय साहित्य की विजेपताएँ) 

“ग्रारोग्य-रक्षा के नियम साँ-बाप को न सालम रहने से उनके बाल-बच्चों को 
जो भोग भुगतने पड़ते हैं. उनकी जो दुर्गति होती है, उन पर जो आफकें आतो हैं 
उनका ०र-ठिकाना नहीं । हजारों बच्चे तो म-बाप की श्रसावधानी और म्खंता के 
कारण पंदा होते ष मर जाते है । जो बचते हैं उनमें लाखों श्रश्वत निबंल और 
जन्म-रोगी होते हे श्रौर करोड़ों एसे नीरोग और सबल नहीं होते जपे होने चाहिएँ। 
ग्रब इत सबको झ्राप जोड़ डालिए तो श्रापफो मालम हो जायगा कि सॉँ-बाप 
की नादाती के कारण सन्‍्तति को कितनी हानि उठानी पड़ती है, क्तिना दुःख सहना 
पढ़ता है । 

-+आाचार्य महाबवीरप्रसाद द्विवेदी 

(शिक्षा शीर्षक निबन्ध से ) 

फिचारात्मक निबन्धों के श्रालोचनात्मक, गवेषरणात्मक, जिवेचनात्मक आदि कई 

प्रकार होते हैं | व्यास-शैली में एक ही बात को समभा-समकाकर कई रूप में कहा 
जाता है । 
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वर्णुनात्मक निबन्धों में व्यास-शेली--- 

“निर्मल वंत्रवती पर्वत को बिदारकर बहती है श्रौर पत्थरों की चटटानों से 
सम भूमि पर, जो स्वयं पथरीली है, गिरती है, जिससे एक विशेष श्रानन्ददायक 
वाद्यताद मीलों से कर्णकुद्दर में प्रवेश करता है और जलकरण उड़-उड़कर म॒कक्‍ताहार 
की छवि दिखाते और रवि-किरण के संपोग से सझकड़ों इन्द्र-धनुप बनाते हैं। नदी की 
थाह में नाना रड्ध के पत्थरों के छोटे-छोटे टकड़े पड़े रहते हैं, जिन पर वेग से बहती 
हुई धारा नवरत्तों की चादर पर बहतो हुई जल-धारा को छुटा दिखाती है ।” 

“ऊकष्णवलदेव वर्मा के बुन्देलखण्ड पर्यटन से । 

(का० ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित निबन्धमाला; भाग १ पृष्ठ ८३) 

यह तो बेजान चीज का वन हुआ, इसमें रुस्कृत तत्समता का प्राघान्य है । 

समास-शैनी में तो प्रा>: संम्कृत शब्दों का बाहुल्‍य रहता दी हे | श्रीमती महादेवी वर्मा 
द्वारा लिखा हुआ जंगबह्ादुर नाम के पवतीय कुली का वर्णन लीजिए- 

“पर्वतीय पथ और पत्थरों की चोट से टूटे नाखन और चुटीलो उंगलियों के 
बीच में ढाल बनी हुई मंज को चप्पल मानो मनुष्य को पश बना कर भी खर य देने- 
वाले परमात्मा फा उपहास कर रही थी। पाँव से दो बालिइ्त ऊँचा और ऊनी, सूती 
पेबन्दों से बना हुआ पजामा मनुष्य की लज्जाशीलता की विडम्बना जसा लगता था। 
किसी से कभी मिले हुए पुराने कोट में, नीचे को मटमले अ्रस्तर की भाँकी देती हुई 
ऊपरी तह तार-तार फटकर भालरदार हो उठी थी और सब अपने पहननेवाले को 
एक भाररे जन्तु को भूमिका में उपस्थित करती थी। ग्रस्पष्ट रंग और अ्रनिश्चित 
रूप बाली दोपजिया टोपी के छेदों से रूखे बाल जहाँ-तहाँ ररॉककर मेले पानी और 
उसके बीच बीच में भॉकते हुए सेवार की स्मृति करा देते थे।” 

--श्रीमती महादेवी वर्मा 
(स्मृति की रेखा से ) 
विक णात्मक--शी सियारामशरण गुप्त के (हिमालय की मज्॒कः शीष्रक निबन्ध 
से उसका विक्णात्मक अंश दिया जाता ई -- 

“लखनऊ से रात को साढ़े दस बज गाड़ो छटतो थो । कुछ पहले ही स्टेशन 
पहुँच गया । इरादा था कि कुछ श्रच्छी-सी जगह पा सक्‌ । मित्र ने इन्टर क्लास में 
बेठने का श्राग्रह कर दिया थ! । वह दरजा कुलोन गरीबों का दरजा है। हम जसे 
अ्रनेक दूसरे जन भी दरजा बढ़ाने की धुन में रहते हैं। इसलिए भीड़ की आशंका 
थी । ताँगे से उतरते ही कुली ने बताया कि इन्टर में बठिएगा, तो आ्रागे एक जगह 
गाड़ी बदलनी होगी । तीसरे दर्जे का एक डिब्बा सीधा काठगोदाम को जाता है ।*' 
श्राकाह बादलों से घिरा था। रात शअ्रधेरी थी । पता नहीं चलता था, कहाँ आकर 
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गाड़ी रुकी श्रौर फिर कहाँ के लिए रवाना हो गई है। श्रज्ञात और अ्रदृश्य की श्रोर 
बढ़े जा रहे थे । फिर भी निश्चिन्तता थी । सो सकते थे, पर सो नहीं सके । पानी 
बरस जाने से लम्प के श्रासपास और पूरे डिब्बे में पतंगों की भरमार थी। इन बिना 
टिकट | की संख्या का प्रदन ही क्‍या ? श्रपने प्रदीप्त प्रेमी के विकह श्राकर श्रात्म- 


सम्रपंण का अ्धिक्रार उनका था 
-भंठ सच (पृष्ठ २१३, २१४) 


साहसपूर्ण कार्यों के विवरण (जेंसे परशिडित श्रोराम शर्मा के बात्र से भिड़न्त आदि 
शिकार-सम्बन्धी लेखों में अथवा अ्रन्य लेबबकों के एवरेस्ट की चढ़ाई या कलाश-यात्रा- 
सम्बन्धी लेखों में मिलते हैं) विवरणात्मक लेखों की ही संज्ञा मैं आ्ाते हैं । 

थोड़ी भावुक्ता लिए हुए विवरणात्मक नित्रन्ध के उदाहरण महाराजकुमार 
डाक्टर रघुवीरसिंह के 'राजपूर्तों का उत्थान! आदि ऐतिहासिक निबन्धों से मिलेंगे । 

भावात्मक निबन्धों में प्रायः तीन प्रकार की शैलयाँ होती हैं--एक घाथ-शैली, 
दूमरी तरज्ञ-शेली और तीसरी विज्ञेप शैली | घारा-शैली में भावों की धारा प्रवाहमय 
रहकर प्रायः एक गति से चलती हे किन्तु तरंग-शैली में वे भाव लह्गते हुए-से प्रतीत 
होते हें, तरंग की भाँति वे उठते और गिरते प्रतीत होते हें । विक्षेप-शैली मे वह कुछ- 
कुछ उखड़ी हुई रहती हे, उसमें तारतम्ब और नियन्त्रण का अभाव रहता है , तीनों ही 
शैलियों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 

भावात्मक निबन्धों की घारा-शेली-- 

“जो धीर है, जो उद्व ग-रहित है, वही संसार में कुछ कर सकते हैं। जो 
लोहे की चादर की भाँति जरा ही में गर्म हो जाते श्रोर जरा हो में ठण्डे पड़ जाते 
हैं, उनके लिये क्या हो सकता है, मसल है -जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं ।” 

“धीर पुरुष का मन समुद्र के समान होता है। वह गम्भीर और श्रथाह होता 
है । सम॒द्र की तरह मर्यादा-पालन में उसको यह दशा है कि आ्रानन्द और एऐद्वर्य-रूपी 
झ्तेक नद-नदियाँ उसमें गिरती हें; पर क्‍या मजाल जो वह जरा भी मर्यादा का 
उल्लंघन करे । उसकी परिपुर्गता को देखिए, ताप-रूपी सूर्प दि रात उसे तपाया करते 
हैं। यही नहीं, चिन्ता-रूपी विचार-बड़वागर्नि दिन-रात उसो में जला करती है, पर 
उसमें जरा भो कमी नहीं होती ।” 

राय कृष्णदास 'धीरः शीर्षक लेख की प्रारम्भिक पंक्तियाँ (निबन्धमाला; भाग 
१ पृष्ठ ११०) 

इससे कुछ अधिक ओजमई भाधा सरदार पूर्णसिह के भावात्मक निबन्धों में 
दिखाई पड़ती हे | उदाहरणस्वरूप सरदारजी के 'मजदूरी और प्रेम” शीर्षक निबन्ध से एक 
उद्धरण दिया जाता हे | 


निबन्ध---शेलियाँ २२७ 


“तारागणों को देखते-देखते भारतवर्ष श्रब समुद्र में गिरा-कि-गिरा। एक कदम 
आर, धड़ास से नीचे ! कारण केवल इसका यही है कि यह श्रपने झट्ट स्वप्न में 
देखता रहा है ओर निइचय करता रहा है कि में रोटो के बिना जी सकता हूं; पृथ्वी 
से श्रपना श्रासन उठा सकता हूं, योगसिद्धि द्वारा सू श्र ताराप्रों के गृढ़ भेदों को 
जान सकता हूँ, सम॒द्र की लहरों पर बेखटके सो सकता हूँ । यह इसी प्रकार के स्वप्न 
देखता रहा; परन्तु श्रब तक न संसार ही को और न राम ही की दृष्टि में ऐसी एक 
भी बात सत्प सिद्ध हुई। यदि श्रब भी इसकी निद्रान खली तो बंधड़क शंख फूक 
दो ! कृच का घड़ियाल बजा दो ! कह दो, भारतवासियों का इस अ्रपार संसार से 
कव हुआ । 

तरग-शैली, धारा और विक्षेप-शली के बीच की चीज है । बीच की चीज पर 
लेविल लगाना कठिन हो जाता हे । फिर भी श्री माखनलाल चतुर्वेदी के 'साहित्य-देवता? 
का निम्नोल्लिखित उद्धरण उसका कुछ अआ्रभास दे सकेगा-- 

“में तुम्हारी एक तस्वीर खींचना चाहता हूं ।” 

“मेरो कल्पना की जीभ को लिखने दो; कलम की जीभ को बोल लेने दो, 
किन्तु हृदय और मसि-पात्र दोनों तो काले हैं। तब मेरा प्रयत्न, चातुर्य का श्रद्धं 
विराम अल्हड़ता का भ्रभिराम, केवल द्याम-मात्र होगा। परन्तु यह काली ब८, अ्रमृत 
बिखुओ्ों से भी अधिक सोठी, अधिक आ्राकषंक और मेरे लिए श्रधिक मल्यवान हें । 
मैं अपने आराध्य का चित्र जो बना रहा हूँ ।  ” 

“परन्तु तुम सीधे कहाँ बेंठते हो ? तुम्हारा चित्र ? बड़ी टेढ़ी खीर है ! 
'सिपहसालार तुम देवत्व को मानवत्व की चुनोती हो । हृदय से छनकर, धमनियों में 
दोड़ने वाले रक्त की दोड़ हो श्रौर हो उन्माद के श्रतिरेक के रकक्‍ततपंरा भी । श्राह ! 
कौन नहीं जानता कि तुम कितनों की बंशी की धन हो; धुन वह, जो 'गोकुल' से 
उठकर विश्व पर अपनी मोहिनो का सेतु बनाए हुए है। काल की पीठ पर बना हुश्रा 
वह पुल, मिटाए मिटता नहीं, भुलाए भूलता नहीं । ऋषियों का राग, पंगम्बरों का 
पेगाम, श्रवतारों की आन, युगों को चीरतो, किस लालटेन के सहारे, हमारे पास तक 
थ्रा पहुँची ? वह तो तुम हो, परम प्रकाश--स्वयं प्रकाश । और आज भी कहाँ ठहर 
रहे हो ? सुरज ओर चाँद को, अपने रथ के पहिए बना, स्‌भ के घोड़ों पर बंठ, बढ़े 
ही तो चले जा रहे हो, प्यारे ! ऐसे समय हमारे सम्पूर्ण युग का सूल्य तो, मेल-ट्रे न 
में पड़ने वाले छोटे-से स्टेशन-का-सा भी नहीं होता ।” 

प्‌ “साहित्य देवता (पृष्ठ १-६) 
भावात्मक निबन्धों में विक्षेप-शेली-- 
बैसे भी भावात्मक निबन्धों मैं बुद्धितत््व की न्‍्यूनता रहती है किन्तु विक्षेय-शैली के 
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निबन्धों में इसका श्रौर भी हास-सा हो जाता हे | विक्तेप-शैली का एक उदाहरण श्री 
वियोगी हरि के साहित्यिक चन्द्रमा से दिया जाता है। 

“हे मगलांछन ! पाप छिपाए नहीं छिपता, किसी-न-किसी दिन उजागर 
हो ही जाता है । करोड़ों वियोधियों का रुघिर पान करके तुम कुछ मोदे नहीं हो 
गए । घटने-बढ़ने का अ्रसाध्य रोग भी नहों दूर हुआ । हाँ, मुह बेशक काला होगया । 
तुम्हारा यह कलघ-कलंक मरने पर भी न छटोेगा। सदिरा-पान क्या बटटं खाते 
जायगा ? वियोगियों का जला देता वया हँसी-खेल है ? श्रभी तो जरासी कारिख लगी 
है, कुछ दिनों में म॒ंह काला हो जायगा | तुम्हारी कालिमा पर भो कवियों ने कई 
कल्यनाएँ की हैं ।' 

5हिन्दी निवन्धमाला (पृष्ठ १८०, १८१) 
इससे मिली-जुन्नी शैनी का एक उदाहरण महाराजकुमार डाक्टर रघुवीरतिह के 
ताज? शीषक लेख से दिया जाता हे । 

“अन्तिम क्षण थे, स्वेदा के लिए वियोग हो रहा था । देखती झ्राँखों शाहजहाँ 
का सर्वस्व लूट रहा था झर वह भारत सम्राट हताश हाथ पर हाथ धरे बेबस बेठा 
ग्रपनी किस्मत को रो रहा था। पहासनारूढ़ हुए कोई तीन वर्ष भो नहीं बीते थे कि 
उसकी प्रियतमा इस लोक से विदा लेने की तंयारो कर रही थी । शाहजहाँ की समस्त 
ग्रशाओ्रों पर, उसको सारी उमगों पर, पाला पड़ रहा था।  “ “* ” 

“हाय अ्रन्त हो गया, सर्वस्व लुट गया ! पर प्रेमी, जोवव-यात्रा का एक-सात्र 
साथी सर्वेदा के लिए छोड़कर चल बसा, भारत-सम्राट शाहजहों की प्रेयसी, साम्राज्ञी 
मुमताज-सहल सदा के लिए इस लोक से विदा हो गई । शाहजहाँ भारत का सम्राट 
था, जहान का शाह था, किन्तु वह भो झपनी प्रंयसी को जाने से न रोक सका ।” 

“पृष्ठ ६४ सं० तृतीय १६५१ 

विज्ञेग-शेली में जब मावावेश का वेग मर्यादा से बाहर होने लगता है तब उसमें 

उच्छ'खलता-मी था जाती है ओर वह प्रलाप की कोटि में गिनी जाती है । विक्षेप और 
प्रलाप-शैली में मात्रा का ही अन्तर है । 

हास्य-व्यंग्यात्मक लेख भी विषयानुकूल भावात्मक या विचारात्मक लेखों की संज्ञा 
मेग्रा सकते हैं | कुछ लोग इनकी प्रथक्‌ एक विधा स्वीकार करते हैं । शैलियों के 
विभाजन के और भी कई आधार हें, व्यक्तिप्रधान और निर्वेयक्तिक | रुंस्कृत तत्सम- 
प्रधान और उद्‌' मिश्रित इत्यादि-इत्यादि | 

शेलियों के प्रकार तो बहुत से हो सकते हैं । किसी में तत्सम शब्दों का बाहुल्‍य; 
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होता है तो किसी में तद्‌मव शब्दों का श्रोर फिसी में उद्‌ -हिन्दी की गंगा-जमुनी धारा 
बहाई जाती है | यद्यपि विषय को कठिनाई से शेली मे दुरूहता 


अ्रच्छी गाली आ जाती हे तथापि शेलो में प्रवाह के साथ प्रसाद-गुण उपादेय 
के गुर होता है | क्रम, संगति, संगठन और अन्विति शैली के श्रान्तरिक 


गुण हैं | शेली में मी अनेकता में एकता उत्पन्न करना 
वाउचछनीय रहता हे | निबन्ध के एक-एक वाक्य में आकांक्षा, (एक शब्द दूसरे की प्रतीज्षा-सा 
करता मालूम हो और वाक्य की पूर्ति श्रन्त में दो, ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में 2८६00 
अर्थात्‌ वाक्योच्चय कहते हैं), योग्यता (शब्द एक दूमरे के अनुकूल द्वों, सींचना पानी 
से ही होता है, अ्रग्नि से नहीं) आदि गुण अेन्नित होते हैं। सार्थक उपयुक्त शब्टों 
की पद-मेत्री ओर क्रम से उतार-चढ़ाव (माव का भी उतार-बढ़ाव और ध्वनि का भी, 
जेसे बड़े शब्द पीछे आबे) ये गुण शैली को प्रसादमय वना देते हैं ओर मुहावरों का 
प्रयोग और हास्य-व्यंग्य का पट. उसे चलतापन प्रदान करता है | लक्षणा व्यंजना के 
प्रसाघन जो कि काव्य को उत्तमता प्रदान करते हैं गद्य-शेली में भी उचित मात्रा में 
आदरणीय समझे जाते हैं | शैली को न तो ग्लफ़ारों से बोझिन बनाना चाहिए. और न 
उसमें तुकबन्दी लाकर उसे पद्य का आमास देना चाहिए । वाक्यों के एक-से संगठन जब 
तक विशेष रूप से समीकृत वाक्यों द्वारा प्रभावीष्पाटन अ्रमीष्ट न हों, तथा शब्दों की 
पुनरावृत्ति बचाना चाहिए. | अधिक भावुऊता-प्रद्शन श्राजकल के युग को मान्य नहीं हे । 
प्रभावोत्पादन एक विशेष कला हे जो अम्याप से ही प्राप्त होती है | जो वात थोड़े शब्दों 
में कही जा सकती हे उसके लिए शब्दों का विस्तार-बाहुल्य वांड्नीय नदी हे । लाधव 
का गुण गद्य में भी प्रशंशनीय है | नावक के तोर चादिए जो “देखत में छोटे लगें घाव 
कर गम्भीरः । 
विकास 
यूरोप में निबन्धों का श्रीगणेश फ्रांसीसी विद्वान्‌ मोस्टेन (सन्‌ १५३३-१५६२) से 
होता है | स्वयं उस पर प्लूडाक (ई० पूत्र प्रथम शताब्दी) [ विशेषतः उसकी आचार- 
सम्बिन्धिनो पुस्तक मोरेलिया (१[076)॥|०9) ] और सिनेका 
भ्रंग्रेजो साहित्य. (६१ ई० पू० से ३० ई० पू०) का प्रभाव था । उसके निबन्धों 
में निबन्ध का संग्रह फ्रांस में सन्‌ १४८० में प्रकाशित हुआ । वे विविध 
विषयों पर थे किन्तु उनमें यही त्रुटि थी कि वे विचार-श्र खला 
(2५50८9/07 0 0225) के सद्दारे चलते थे। बौच में यदि 'भय? का उल्लेख 
आया तो भय” पर ह्वी उसकी विचारधारा चल पड़ी ओर यदि सवारी? का नाम आया 
तो 'सवारियों? की विवेचना होने लगी | उसके निबन्धों में सामग्री प्रचुर शोर मूल्यवान हे 
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पर नियन्त्रण का श्रभाव हे । 

मोन्टेन के निबन्धों का अंग्रेजी अनुवाद सन्‌ १६०० के लगभग हुआ | इंगलेंड में 
बेकन (१५६१-१६२६) के निबन्ध सन्‌ १६०० से कुछ पूष निकले थे किन्तु विद्वानों 
का ख्याल हे कि बेकन ने मोन्टेन के निबन्ध फ्रांसीसी भाषा में पढ़े होंगे। बेकन के निबन्ध 
वास्तव में बड़े सम्बद्ध हैं ओर उनमें सून्रोंकी-सा समास-शेली का परिचय मिलता हे । 
उसके वाक्य सूक्ति-रूप से व्यवहनत होते हैं जैसे-- 

(२€०४०ागएश गागोर्शा)) 398 पी] गराव0, ००ाशिाशाए6 3 7630फ 
73॥] 00 एाप8 3॥ €छ6ा गाता. 

अर्थात्‌ पढ़ने से मनुष्य में पूर्णता श्राती हे, वार्तालाप से वह प्रत्युत्पन्न मति 
बनता है और लिखने से उसमें निश्चितता आती हे | बेकन के निबन्धों में निर्व्यक्तीकरण 
अधिक है | उनमें प्रभावोत्पाटन का प्रयत्न अवश्य हे किन्तु तार्किक विश्लेषण का आधिक्य 
सरसता में बाघक होता हे | बेकन के विषय भी प्रायः अमृत्त ओर मनोवेज्ञानिक रहे । 
मान्टेन के निबन्धों में उसके व्यक्तित्व की पूरी छाप थी | 

सत्रहवीं शताब्दी मैं निबन्धकारों में बेन जॉनसन (सन्‌ १४७३-१६३७), एज्राहम 
क्राउले (सन्‌ १६१८ १६६७), विलियम टम्पिल (सन्‌ १६२८-१६६६ ) श्रादि प्रमुख 
हैं| इनके लेखों में व्यासोन्मुत्न शैली ओर निजीयन का कुछ श्रामास मिलता हे। ऋ्राउले 
के ऑफ माई सैल्फ? नाम के निबन्ध में उसकी आ्रात्मा का प्रतिस्पन्दन सुनाई पड़ता है । 
निबन्ध में सनीवता लाने के लिए उसका भ्रुकाव मूत्त विपयों की ओर हुआ । व प्रति- 
निधियों (]9ए[225) जैसे कृषक (४०॥०॥) कवि, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी और 
व्यक्तियों का चरित्र-चित्रण होने लगा | विचार और विश्लेषण के साथ वणुन की प्रवृत्ति 
बढ़ी | निबन्ध में निजीपन का विकास 'टैटलरः (सन्‌ १७०६) ओर “स्पैक्टेटरः (सन्‌ 
१७११) नाम के समाचार पत्रों से हुआ | पीछे से ग्राहहडलर और रेम्बलर ने निबन्ध- 
साहित्य के प्रसार में योग दिया। इनकी कलेवर-पूर्ति के लिए निबन्ध-साहित्य प्रचुरता से 
रवा जाने लगा | इन समाचार-पत्रों के निबन्धों के सम्बन्ध में एडीसन (सन १६७२- 
१७१६) और स्टील (१६७२-१७२६) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है | इन 
लोगों ने निबन्ध के विषय को पर्याप्त विस्तार दिया और शेली में सरलता तथा वार्तालाप- 
की-सी सजीवता उत्पन्न की | इन लेखकों ने सामाजिक विषयों को भी अपनाया, इस 
कारण वे जनता के अधिक निकट आा सके | डाक्टर जॉनसन (सन १७०६-१७८४) और 
गोल्डस्मिथ (सन १७२८-१७७४) भी अटठारहवीं शताब्दी में हुए | डावटर जॉनसन के 
लिए “आकार सद्शप्रज्” की बात बिलकुल चरितार्थ होती थी। जेसे वे भारी-भरकम 
आकार के थे वेसी ह्वी उनकी शैली भी भारी-भरकम थी | उनकी शैली मैं गाम्भीय था। 
जो चटपटापन उनकी जीवनी में उल्लिखित वार्तालाप में दिखाई देता हे उसका उनके 
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निबस्धों में अमाव-सा है | श्रेलीवर गोल्डस्मिथ (सन १७२८-१७७४) के निबन्धों में 
एक सुत्रर हल्कापन है। उनमें उपदेशात्मकता के अभाव के साथ कवि की प्रतिभा की 
भलक मिलती है जो हास्य-विनोंद के पुट के साथ और भी चमक उठती है। गोल्डस्मिथ 
की शैली का पूण विकास हमको च.ल्सलैेम्ब (सन १७७५-१८३४) के निबन्धों में 
मिलता है जो कि वेयक्तिक निबन्धों के उत्कृष्ट रूप कहे जा सकते हैं | उसमें कल्पना के 
साथ उत्साह और वेयक्तिक भावना के दशन होते हैं | उनमें आत्मकथात्मक तत्त्व की 
प्रधानता होने के कारण वे अधिक रुचिकर हो सके | वे अनियमित निबन्ध ([700778) 
]755995) के चरम विकास कहे जा सकते हैं । 

उनन्‍नीसवीं शताब्टो के निबन्धकारों में मैकॉले, कारलाइल, मैथ्यू श्रानंल्ड, हेजलिट, 
रस्किन, हकक्‍्मले, मिल, दृववर्ट स्पेन्सर, इमरसन आदि प्रमुख हैं | इनकी अलग-अलग 
शेलयाँ हैं किन्तु इनके नित्रन्धों में विचारात्मकता का प्राधान्य है। आलोचनात्मक निबन्ध 
लेखकों में हेजलिट (१७७८-श्८३०), मैकाले (१८००-१८५४६), मेथ्यू आनल्ड 
(१८२२-१८८८), थैकरे (१८११-१८६३) आदि प्रमुख हैं। हॉव रस्किन (१८१६- 
१६००) के निब्न्धों में एक विशेष पारिडत्यम- नेतिकता और चमत्कारपूण तामकिता के 
दशन होते हैँ । राल्फ वाल्डो इमरसन (१८०३-१८५०) में आध्यात्मिकता का अधिक 
पुट है । कारलाइल (१७६५-१८८१) आलोचनाव्मक है ओर उनके कुछ निबन्धों में 
व्याख्यानदाताओं-का-सा भावावेश भी हे | इनकी भाषा बड़ी ओजमयी हे । साहित्यिकता 
और निजीपन का योग करने वाले लेखकों में राबट लुई स्टीवेनसन्‌ (१८४०-१८६४) का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हे | वह रोग-ग्रस्त रहता था किन्तु उसने केवल भौतिक 
जीवन की अपेज्ञा जीवन का अनुभव्र प्राप्त करने को अधिक मदहृत््त दिया हे । वतंमान युग 
के निबन्धकारों में जी० के० चेस्टरटन (१८्७४-१६३६) तथा एच० जी० वेल्स (१८६६- 
१६४६) आदि प्रमुख हैं । अंग्रेजी भाषा में निबन्ध साहित्य पर्याप्त रूप से विकसित हो 
चुका हे ओर प्रमुख लेखकों की मो नामावली उपस्थित करना कठिन कार्य हो जायगा। 
वतमानकालीन नित्रन्धों में जीवन से तथा प्रकृति से सम्पक बढ़तां जाता है आजकल के 
नित्रन्चफार लक्षणा-व्यज्ञगा के सहारे विवेचनशील द्रष्टा की भाँति जीवन की आलोचना 
करते हैं | उनमें उपदेशात्मकता का अ्रभाव ओर सुखद निष्प्रयोजनता रहती हे | साथ ही 
छिछ्लला मनोर जन भी उनका लक्ष्य नहीं हे | गम्भीर विषयों को एक मनोरम आकर्षण के 
साथ उपस्थापित करने में ही निबन्ध-लेखक की चरम सफलता हे । 


हिन्दी-साहित्य में निबन्ध 


यद्यपि संस्कृत और प्राकृत में निबन्ध ओर प्रबन्ध शब्दों का प्रयोग चिरकाल से 


नं.ट--अंग्रेज लेखकों की जो तिथियाँ दी गई हैं वे ईसवी सनों में हैं । 
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मिलता है तथापि जिस अर्थ में आजकल इन शब्दों का प्रयोग हो रहा हे उस श्रर्थ मैं 
पहले कभी न था | संस्कृत में गद्य का अमाव तो न था किन्तु 
प्राचीत साहित्य उसका प्रयोग या तो दाशंनिक भाष्यों में था या कादम्बरी, 
में प्रबन्ध दशकुमारचरित्‌ आदि कथा-प्रन्थों में | केवल एक ही विषय 
अथवा विषय के किसी अज्गभ-विशेष या पक्ष को ही लेकर जो छोटे- 
छोटे ग्रन्थ रे गए उनको हम निबन्धों के पूवंज कह सकते हैं | महाप्रभु वललमाचार्य का 
श्र गाूर रस-मण्डन? अथवा गंग कॉव का “चंद्र छुंद-बंणुन की महिमा! इसी कोटि के 
ग्रन्थ कह्दे जायेंगे । प्रबन्ध शब्द रामायण जेसे ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त हश्ना हे | स्वयं 
गोस्वामी जी ने अउने रामचरितमानस को निबन्ध कहा हे--“माषा निबन्धमति मज्जुल- 
मातनो त? प्राचीन काल के इन शब्दों में संगठन, क्रम-बद्धता और तारतम्य का भाव 
अधिक था । 
नाटकों की भाँति निबन्धों का भी आविभांव हरिश्च-्द्र-युग भें ही हुआ । अंग्रेजी 
साहित्य को माँत हिन्दी में भी समाचार-पत्रों (जेसे 'हरिश्चन्द्र चनिद्रिका?, ब्राह्मण? 
सार सुधानिधि! आदि) के उदय के साथ निबन्धों का प्रचार 
निबन्धों का हुआ । छोटे-छोटे लेख या निवन्ध समाचार-पत्रों के एक 
विकास आवश्यक अंग हो जाते हैं | नित्रन्ध-साहित्य के प्रारम्मिक 
इतिहास में हम प्रायः पत्रकारों को ही अग्रगण्य पाते हैं, 
जेंसे--(द्विन्दी-:दीप? के पं० बालकृष्ण भट्ट (जन्मस० १६०१), “कवि-वचन-सुधा? 
ओर “आनन्द-काटम्बिनी? के १० बदरीनारायण चौधरी (हन्म सं० १६१२), “ब्राह्मण? के 
पं० प्रतापनारायणु मिश्र (जन्म सं० १६१३). कालाएाँकर से निकलने व.ले 'हिन्दुस्तान? 
के श्री बालमुकुन्द गुप्त (जन्म सं० १६१२), 'लदशन! के पं० माधप्प्रसाद मिश्र (जन्म 
स० १६२७) “सरस्वती? के प० महद्वावीरप्रसाद द्विवेदा (जन्म सं० १६१७) सम्पादक 
थे | लेख या निवन्ध स्वत:पूर्ण रचना होते हुए भी इतनी बड़ी रचना नहीं होती कि एक 
या दो ही पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो जायें, इनक्री छोटी पुस्तिकाएं अवश्य बन सकती 
हैं | समाचार पत्र उनका +फुट रूप से प्रकाशन कर लेखक को उनहे पुस्तक रूप में संग्रहीत 
होने की प्रतीत्षा से बचा देते हैं | 
मोटे तौर से हम*प 
सकते दँ--- 
(१) भारतैन्दु-युग 
(२) <वेदी-युग 
(३) आधुनिक युग या शुक्ल-युग 
इस सम्बन्ध में यह न भूलना चाहिए कि इस प्रकार का विभाजन केवल सुविधा 


[#] कप [का 


हिला के इतिद्दास को तीन काल या युगों में ब 
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के लिए किया गया हे | न तो सभी लेखक युग-निर्माताओं के पीछे चलते हैं और न एक 
प्रवृत्ति किसी निश्चित काल तक ही चलती हे | लेखक भी काल या युग की सीमा से 
नहीं बँघते हैं | बहुत से लेखकों ने द्विवेदी-युग में अपने साहित्यिक जीवन का श्रोंगणेश 
किया था और अ्रद्यावधि उनकी लेखनी समय के गति के साथ कदम मिलाये हुए चल 
रही हे । 


भारतेन्दु-पुग 


मारतेन्दु-युग गद्य का प्रारम्मिक काल था इसलिए इस युग में गाम्भीय की 
अपेक्षा मनोरंजन और चमत्कार-प्रदशन की प्रव्॒त्ति अधिक हे किन्तु यह चमत्कार-प्रदर्शन 
कोरी तढ़क-भड़क न थी, उसमें घटपटेयन के साथ पौष्टिकता » थी। भारतेन्दु-युग के 
निबन्ध-साहित्य के पीछे राजनीतिक और सामाजिक सुधार की भावना भी नहित थी। ये 
लोग निताग्त उपोगिताबादी भी थे | इस काल के निवन्धों में एक विशेष सजीवता और 
जिन्दादिल के दशन होते हैं | उन दिनों पद्म को भाषा का तो परिमाजन हुआ ही किन्तु 
गद्य की भाषा को व्याकरगा को कठार श्रद्धलाओं में वॉच रखने की अपेत्ता अपनी स्वच्छुल 
गति से बढ़ने देने की ओर अचधिए प्रवृत्ति रही | पह गद्य का शशवकाल श्रथतरा लालन- 
काल था | शिक्षगकाल द्विवेती-युग में आया | 

भारतेन्दु युग में निबन्ध-साहित्य का उदय किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं हुआ वरन्‌ 
उसका जन्म परिस्थिति को आवश्यकताओं में हृदय को उम्रग से हुआ । उस युग का 
निबन्ध-साहित्य वाणी का विज्ञास था अवश्य किन्तु उसका सम्बन्ध तत्कालीन राजनीतिक 
आर सामाजिक परि.स्थतियों से था | उसमे निद्यक्तिकता न थी। कही कहीं तो उनकी 
स्वच्छन्दता और वेयक्तिकता दोष की सीमा तक पहुँच गई थी। वेयक्तिकता का अर्थ केवल 
इतना ही हे कि उसमे लेखक के व्यक्तित्व की छाप भरपूर थी किन्तु वे व्यक्ति-सम्बन्धी न 
थे। निउन्ध-साहित्य के प्रा(म्मिक युग के लेखकों में स्त्रयं भारतेन्दु जी के अतिरिक्त पं० 
बालऋृष्णु भट्ट, पं प्रतापनारायण मिश्र, उपाध्याय वदरीनारायण चौधरी प्रेन्रन, लाला 
श्रीनवासदास, पं० केशवगम भट्ट, प» अम्बिकाठत्त व्यास, पं० राधाचरण गोस्वामी 
आर बा० बालमुकुन्द गुप्त हैं | इन लेखकों की बैसे तो अपनी-अ्रपनी विशेषताएँ, हैं किन्तु 
जिन्दादिली समाज-सुधार और देशभक्ति उस युग के व्यापक गुण थे । "जनीति ओर 
समाज-संधार को कट से-कढु बातें द्वाल्य-व्यंग्य के सद्दारे अ्रपेज्ञाकृत कम अ्रापत्ति जनक बन 
जाती हैं । उस काल के लेखकों ने इन साधनों का बड़ी सफलता के साथ प्रयोग जिया । 
इनमें एलेघष, कद्दावतों, मुहावरों आदि की भरमार रहती थी । इनमें एक विशेष प्रकार का 
फक्कड़पन रहता था जो कभी-कभी उददण्डता का तटस्पर्शी बन जाता था। उस काल में 
कुछ गम्भीर लेख भी लिखे गये थे । 


२३४ काठ्प के रूप 


द्विवेदी-युग 


यह युग भाषा के परिमाजन का था । हरिश्चन्द्र-युग मैं वृद्धि ओर फेलाब 
था । द्विवेदी-युग में साहित्योद्यान की साज-सम्हाल आई | लालन के पश्चात शिक्षा 
श्रोर ताड़न का समय आ्राया । भाषा के शुद्ध और व्याकरणु-सम्मत होने पर द्विवेदी जी ने 
अधिक जोर दिया | उनके समय में निबन्ध का विषय समाज, राजनीति तथा चटपटेपन में 
सीमित न रहा | द्विवेदीजनी के समय में उपयोगिता के साथ ज्ञान-विस्तार की ओर भी प्रवृत्ति 
आई ओर उनकी प्रेरणा से ऐतिहासिक पुरातत्व-सम्बन्धी एवं आलोचनात्मक लेख लिखे 
गए । दूसरी भाषाओं से गम्मोर विषयों के निबन्धों का (अंग्रेजी में बेकन के ) 'बेक्रन-विचार 
रत्नावली? नाम से श्राचाय द्विवेदी जी द्वारा तथा मराठी से चिपलूणकर के “निबन्धमाला- 
दश! में संग्रहीत निबन्धों का पं० गंगाप्रसाद अ्रम्निदोत्री द्वारा अनुवाद हुआ | उससे 
साहित्य की श्रीवृद्धि हुई और कुछ विचारशीलता जाग्रत हुई किन्तु वह कबीर के शब्दों में 
“मूटी पत्तन! चाटने की द्वी बात रह्दी । 

द्विवेदी जी (सं० १६२७-१६६५४) के वात्सल्यमय प्रोत्साहन के कारण बहुत से 
नये लेखक भी प्रकाश में आये ओर कुछ लोगों ने नवजागरण की चहल-पहल में स्वयं 
ही लिखना शुरू कर दिया | स्वय द्विवेटीजी के श्रतिरिक्त उस समय के लेखकों में पं ० 
गोविन्दनाशयण मिश्र, पं० माधवप्रसाद मिश्र, पं० चन्द्रशेखर शर्मा गुलेरी, बा० गोपाल- 
राम गहमरी, बा० ब्जनन्दनसहाय, पं० पद्मसिह शर्मा, अध्यापक पूर्णंसिह प्रमृति प्रमुख 
हैँ | यद्यपि बा० श्यामसुन्दरदासजी तथा पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने भी द्विवेदीजी के समय 
में लिखना प्रारम्म किया था तथापि वे उनके ऋणी न थे ओर स्वयं ही प्रभाव के केन्द्र 


पी ५ 


थे।| गम्मीर विषयों को सरल बनाने में बाबूजो बड़े सिद्धहस्त थे। उनके विषय प्रायः 
साहित्यिक और सांस्कृतिक रहे | बाबू जा अपने पाठकों के मानतिक धरातल तक नीचे 
उतरने का प्रयत्न करते थे किन्तु इतना नीचे नहीं उतरते थे कि उसकी शालीनता और 
गोरव-गरिमा नष्ट हो जाय। मिश्रतरन्धुओं ने भी उसी काल में लिखा +्तु वे मी द्विवेदीजी 
के ऋणी न थे | उनके निवन्धों में शिक्षक का अरह अनुचित रूप में तो नहीं था किन्तु वह 
सहन्न में परिलच्तित हो जाता है। इन पंक्तियों के लेखक ने मो निबन्ध- लेस्टन हिवेदी-युग 
में दही प्रारम्भ किया था किन्तु वह छिवेदी जी का कृपायात्र न बन सका | इस युग के 
लेखकों मे विचारात्मकता का प्राधान्य रहा किन्तु वह विचारपत्मकता सूक्तमता और गहराई 
न प्राप्त कर सकी । इस समय के लेखकों में से कुछ (जेसे माधवप्रसाद मिश्र, श्षजनन्ट्न सहाय, 
पद्मसिंह शर्मा, श्रध्यापक पू्णतिंह, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आडि) में भावात्मकता 
का पर्याप्त पुट रहता था किन्तु वह भावात्मकता किसी गम्भीर विचारधारा को लेकर ही 
चलती थी। 
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आ्राचाय रामचन्द्र शुक्ल (सं० १६४१-१६६७) के निबन्ध-क्षेत्र में पदाप॑ण करने 
से निबन्ध-साहित्य में एक नया जीवन आया । द्विवेदी-युग में विषय-विस्तार और परिमाज॑न 
तो पर्याप्त हुआ किन्तु उस काल में उतनी विश्लेषण बुद्धि से काम लेने और गद्दराई में 
जाने की प्रवृत्ति न उत्पन्न हो सकी | आचाय शुक्लजी के मनोवैज्ञानिक निबन्ध बेकन के 
निब धों से टक्कर ले सकते हैं ओर साथ ही उनमें हास्य-व्यंग्य की मी कलक दिखाई देती 
हे जो उन्हें लोहे के चने? बनने से बचाये ग्खती हे | 

आचार्य शुक्लजी के गम्भीर निबन्‍न्ध “बिन्तामणिः मैं संग्रढ्वीत हैं । उनमे दो 
प्रकार के निबन्ध हैं, एक तो भावों के विश्लेषण से सम्बन्ध रखने वाले नित्रन्ध जो भाव 
विषयक होते हुए. मो भावात्मक नहीं हैं वरन्‌ उच्चकोटि के विचारा/त्मक हें, दूभरे साहित्यिक 
जिनमें कुछ सैद्धान्तकिक आलोचना से सम्बन्ध रखते हैं, जेसे 'साधारणीकरण ओर 
व्यक्ति बेचित्र्यवाठः और कुछ व्यावहारिक आलोचना के हैं, जेसे भारतेन्दु हरिश्चन्द्रः | 
आचाय शुक्ल जी के मनोवेज्ञानिक नित्रन्धों की भी अन्बिति उनकी आलोचनाओं से की 
जा सकती है, वे भारतीय रस-सिद्धान्त पर अवलम्बित हैं श्रोर उनका सम्बन्ध जीवन-सागर 
के निजी अग्रगादन से है | इन निबमन्धों में भावों का विश्लेषण पर्याप्त मात्रा में हुआ है 
किन्तु जीवन से चुने हुए, उपयुक्त उदाहरणों के कारण वह विश्लेषण दुरूढ् नहीं होने पाया 
हे | 'लज्जा और ग्लानि? का आधार भारत की आत्मग्लानि है, 'लोभ और प्रीति? का 
अन्तर समझ लेने पर जायसी के रलनसेन के प्रेम को आलोचना भली प्रकार समभी जा 
सकती हे । 

भारतेन्दु और हिवेदी-युग में मी “क्षमाग, आत्मनिभरता” आएि विषयों पर 
विवेचन हुआ है किन्तु वह शुक्ल जी-का-सा विश्लेषणात्मक न था वरन्‌ प्रशंसात्मक और 
नेतिक अ्रधिक था । इन निबन्धों की पद्धति में मनोविज्ञान का श्रात्म-विश्लेषण (आजकल 
का मनोविश्लेषण नहीं) चाहें हो किन्तु सनक्ा लक्ष्य साहित्यिक हैं | इन निबन्धों के 
बहुत से वाक्य यूक्ति होने की क्षमता रखते हैं, जेसे--'बेर क्रोध का आचार या मुख्बा 
हैः, श्रद्धा मदृच्च की श्रानंदपूर्ण स्वीकृति है?, 'लोभ सामान्योन्मुख्च ह्वोता है और प्रेम- 
विशेषोन्मुखः | 

शुक्लजी के निबन्धों में विषय की प्रधानता हे या व्यक्ति की; इसका निणय उन्होंने 
पाठकों पर छोड़ा दे | उन निबन्धों में शेली का द्वी व्यक्तित्व हे। विषय की ओर उनका 
पूरा ध्यान रदह्या हे किन्तु उनमें मनोविज्ञान या साहित्य-शास्त्र को पुस्तक-का-सा निव्यक्तो- 
करण नहीं हे | विषय पर शेली के व्यक्तित्व की छाप होने के फारण उनके लेख निबन्ध 


की कोटि में आते हैं | इसके अ्रतिरिक्त उनमे जो समस्याएँ उठाई गई हैं वे मौलिक होने 
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के कारण निन्नी हो गई हैं | इन पंक्तियों के लेखक ने भी हिन्दी-निबन्ध-साहित्य की 
भण्डारपूर्ति में कुछ अंशदान किया है| उसके मनोवैज्ञानिक निबन्धों का रुग्रह 'मन की 
बातें? शीधक निवन्ध-संग्रह में हे और अन्य निवन्ध 'मेरे निबन्‍्ध!ः और "कुछ उथले कुछ 
गहरे! नाम के संग्रहों में सम्रहीत हें | 


ग्रन्य लेखक 


आधुनिक युग के अन्य लेखकों में सबंश्री डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, श्री माखन- 
लाल चतुर्वेगी, नलिनी मोहन सान्याल, इलाचन्द्र जोशी, जयशंकर प्रसाट, सूथकान्त 
त्रिपाठी “निराला?, नन्‍्ठदुलारे वाजपेयी, बनारसोदास चतुबेटी, शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी, वासुदेवशरण अ्रग्रवाल, सदगुरुशरण अवस्थी, जेनेन्द्र, नगेन्द्र, सत्येन्द्र, 
कन्हेयालाल सहल, प्रमाकर माचवे, महाराजकुमार डाक्टर रघुवीरतिह, श्री विनयमोहन 
शर्मा थ्रादि उल्लेखनीय है | इन महानुमावों के निबन्ध अधिकांश में आलोचनात्मक तथा 
साहित्यिक हैं | इनमें शैली का ही व्यक्तित्व है। निबन्धों में वेयक्तिकता की दृष्टि से 
सियारामशरण गुप्त तथा सुश्री महादेवी वर्मा के निवन्ध बहुत ऊंचा स्थान पाते हें । 
साहित्य और समालोचना के अतिरिक्त आजकल के लेखकों ने, विशेषकर पंडित हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी तथा वासुरेवशरण जी अ्रग्नवाल ने सांस्कृतिक विषय भी लिए हें। 
महाराजकुमार रघुवीरतिह ने ऐतिहासिक विषयों को कुछ भावावेश के साथ अपनाया हे । 
जेनेन्द्र की दृष्टि द!शनिक्ता के साथ समाज की ओर गई हे | श्री सदगुरुशरण अ्रवस्थी 
ने 'इक्का?, "नहीं? आदि चटपटे विषयों पर भी लिखा हे ओर वे निबन्ध भारतेन्दु युग के 
लेखकों के समकक्ष रखे जा सकते हैं | हास्य-व्यंग्य-प्रधान निबन्धों का भी अभाव नहीं है । 
सवश्री अन्नपूर्णानन्‍्द जी, निर्मल जी, बेढत बनारसी, निराला जी, श्री शिवपूजन सहाय, 
गोपालप्रसाद व्यास, बरसानेलाल चतुर्वेदी आदि मद्दानुभावों ने कहीं-कहीं शुद्ध निबन्ध-रूप 
में और कही-कहीं कुछ कथानक का आधार लेकर हास्य-प्रधान साहित्य उपस्थित किया 
है| श्री शिवपूजन सहायजी के “दो घड़ी? शीपक संग्रह के निबन्ध विशेष रूप से साहित्यिक 
हास्य उपस्थित करते हैं | पं० हरिशकर शर्मा ने भी अपने “चिड़ियाघर' एवं 'प्रिजरापोल? 
में हास्य व्यंग्यात्मक लेख लिखे हैं; उनकी शैली में अनुप्रासों की छुआ टशनीय हे | 

रुक्तेप में हम कह सकते हें कि हिन्दी का निबन्ध साहित्य अ्रन्य अंगों की भाँति 
समृद्ध होता जा रह्या हे | हमारे लेखकों की रुचि सामाजिक ओर राजनीतिक विषयों की 
श्रपेज्ञा आलोचनात्मक निबन्धों की ओर अधिक हे और इस विषय में वे कुछ गहराई तक 
भी पहुँचे हैं । इस गहराई के लिए हम. ग॑ कर सकते हैं किन्तु निबन्ध-साहित्य की 
भ्षम्पन्नता के लिए इमारे लेखकों को सामाजिक, राजनीतिक ओर मनोवेज्ञानिक विषयों की 
ओर भी प्रतिमा को गतिशील करने की श्रावश्यकता हे | सामाजिक, वैज्ञानिक और राज- 
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नीतिक विषयों पर लिखा अवश्य जाता है किन्तु उसमें साहित्यिकता की श्रपेत्ञा विषय- 
प्रतिपादन की प्रवृत्ति ग्रधिक है | केवल साहित्य-विषयक - लेख ही -साहित्यिक नहीं होते 
वन्‌ साहित्यिक दग से लिखे हुए बेश्ञानिक लेख भी साहित्यिक द्वो जाते 'हैं । 


जोवनी श्रोर आत्मकथा 


मनुष्य का सबसे बड़ा ग्राकधण-केन्द्र मनुष्य हे | पोप ने ठोक ही कहा है कि मनुष्य 
के अध्ययन का उचित विषय मनुष्य हे (!]6 छाए0ुश' &पतए ७ क्या 5 
78॥) । सार। साहित्य ही मनुष्य का अध्ययन हे किन्तु जीवनी 


जीवनी और और ग्ात्यकथाओं में वह अध्ययन सत्य और वास्तविकता की 
साहित्य की कुछ अधिक गहरी छाप लेकर आता हैं | उपन्यास भी जीवनियों 
प्रन्य विधाएँ के रूप में लिखे गए हैं--जसे अग्रेजी में डिकिन्स का 'डेविड 


कापरफील्डर ओर हिन्दी में श्रज्ञेग जी को लिखी हुईं 'शेखर ; 

एक जीवनी? ञथवा डाक्टर हजारो प्रसाद द्वारा लिखित आाणभट्ट को आत्मकथा? | उनमें 
उपन्यासकार की श्रात्मकथा का कहीं क्षीण और कहीं स्पष्ट आमास भी रहता हे, फिर भी 
उपन्यास उपन्यास ही है | उसमे रचनात्मक कल्पना का कुछ अधिक पुट रहता हे। 
जीवनोकार भी कल्पना का प्रयोग करत। हे किन्तु वह् सामग्री के संबोज्नन और प्रकाशन की 
विधि में उससे काम लेता हे फिर भी उसकी कल्पना वास्तविकता से सीमित रहती हे । 
वह कल्पना के अलंकारों से अपने चरित्र-नायक,की इतनी ही साज-सम्हाल कर सकता है 
जितनी में कि उसका आकार-प्रकार न बदलने पाये | वह उस माँ की भाँति है जो अ्रपने 
बालक को नहला-धु नाकर, बाल सम्हालकर तथा घुले कपड़े पहना कर समाज मेँ भेजती 
हे । कपड़ों के चुनाव में वह श्रपनी रुचि श्रौर कल्पना से काम लेती है डिन्‍्तु बह आकृति 
की असलियत को बदलने वाले पाउडर-पेन्ट का (या प्राचीन भाषा मै कहें तो अंगराग का) 
कम प्रयोग करती हे | जीवनीकार (आ्रात्मकथा-लेखक नहीं) उपन्यासकार को माँ।त तर्वज्ञता 
का भी दावा नहीं करता हे | वह द्रष्टा के रूप में रहता है| वह झपने चरित्रनायक के 
बहुत से रहस्पों को जानता हे किन्तु फिर मी वह उसके मन की सब बातो को पूरी हृढ़ता के 
साथ नहीं कद सकता हे । श्रज्ञात विपयों के सम्बन्ध में वह अनुमान ही से काम लेता हे | 
जीवनीकार न तो उपमन्यासकार ही है और न इतिहासकार ही | इतिहास मे सत्य 

का आग्रह अ्रवश्य रहता हे ऊन्‍्तु उसमें व्यक्ति देश का अंग होकर शआ्राता हे | अंगी देश 
ही रहता है| जीवनी में मुख्यता व्यक्ति को ही मिलती हे, 

उपन्यास और उसके सहारे देश श्रथवा किसी सस्था का इतिहास भले ही थ्रा 
इतिहास से जाय | बहुत-सी आत्मकथाओ्रों में हमको इतिहास के सूत्रों का 

भेद अध्ययन मिल जाता हे--जैसे डाक्टर श्यामसुन्दरदास जी की 
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आत्मकथा से नागरी प्रचारिणी-सभा का इतिहास सम्बद्ध हे अ्रथवा महात्मा गांधी, 
जवादरलाल नेहरू, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, ला० लाजपतराय या डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद 
की जीवनियों में राजनीतिक इतिहास का हम अध्ययन कर सकते हैं। जीवनीकार 
अपने चरित्र नायक के विषय में अन्वेषण और अ्रनुसंधान इतिहासज्ञ-का-सा ही 
करता है किन्तु जो बातें इतिहासज्ञ के लिए अनावश्यक होती हैं जीवनीकार के लिए 
आवश्यक हो जाती हें | इसमें वह उपम्यासकार का साथी है। उपन्यासकार व्यक्ति की ही 
परवाह करता है , छोटी-छोटी बातें जेसे हँसी-मजाक, जादू-टोने, भूत-प्रेत मैं विश्वास 
(जेसा डा० श्यामसुन्दरदास जी अथवा सी. वाई, चिन्तामणि को था) कपड़ों की 
लापरबाहो या अधिक परवाह, सिगरेट या बीड़ी में किसको अधिक पससठ करना, भाँग या 
ग्रन्य नशीली वस्तुओं के प्रति मोद (जेसा आचार्य शुक्लजी को भाँग के प्रति था), कंधों 
का हिलाना (जैसा कभी श्रद्धेय टंडन जी बरते हैं), पलकों का जल्दी-जल्दी मारना, 
सिर खुजलाना, तेज चलना या धीरे-धीरे चलना श्रथवा ग्लेडिस्टन की भाँति खम्बों को 
छूते हुए चलने में श्रानन्द लेना आदि ये सब्र बातें व्यक्तित्व के उद्घाटन में जीवनीकार 
के लिए अ्रखबारों की प्रशंसा, युनिवर्मिटी क पदक-पुरस्कारों तथा राजनीतिक विजय-पराजयों 
के बराबर ही महत्त्व रखती हैं | रविबाबू का “नोबिल पुरस्कारः प्राप्त करना एक महत्त्व- 
पूर्ण घथ्ना थी किन्तु उनके असली व्यक्तित्व की भलक उनके पास उस रुपये को शांति- 
निकेतन के लिए, उत्सर्ग करने में मिलती है । इसी प्रकार रविबाबू ने अपनी आत्मकथा 
में अपने बचपन का वर्णन करते समय अपने कु में जेब लगवाने की महच्चाकांज्ञा का जो 
उल्लेख किया हे वह भी बालमनोबृत्ति का परिचायक होने के कारण अपना विशेष महत्त्व 
रखता हे । 
जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं वरन्‌ चित्रण है। वह साहित्य की विधा हे 
और उसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण हैं। वह एक मनुष्य के अ्रन्तर और वाह्म 
स्वरूप का (ट्रर्थात्‌ आपा या पसेनिलिटी का) कलात्मक 


जीवनी के निरूपण हे | जिस प्रकार चित्रकार अ्रपने विषय का एक ऐसा 
साहित्यिक पक्ष पहचान लेता है जो उससे विभिन्‍न पक्षों में ओत- प्रोत 
ग्रण रहता हे और जिसमें नायक की सभी कलाएँ श्रौर छुटाएँ 


समन्वित हो जाती हैँ उसी प्रकार जीवनीकार श्रपने नायक के 

आपे की कु जी समकफर उसके आलोक में सभी घटनाश्रों का चित्रण करता हे | इस सम्बन्ध 
में श्री रामनाथ 'सुमन? लिखते हैं--- " | 

“जीवनी की घटनाश्रों के विवरण का नाम जीवनी नहीं है। लेखक जहाँ नायक 

के जीवन में छिपे उसके विकास को, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को, उसकी मुछूय॑ 

जीवन-धारा को खोलकर पाठकों के सामने रख देता है वहाँ जीवनी-लेखन-कला 
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सार्थक होती है । ऊपर से मनुष्य के दिखाई पड़ने वाले रूप को दिखाकर ही जीवनी- 
लेखन-कला सन्‍्तुष्ट नहीं होती, वह उस आवरण को भेदकर श्रन्तःस्वरूप औ्लोर 
आान्तरिक सत्य को प्रत्यक्ष करती है ।” 
--हमारे नेता की दो जातों से 

जीवनी को कृति में उसके चरित्रनायक का “आपा? या उसकी स्वरूपता (?श- 
5079]9) उभर आती हे | वह न भलाइयों को राजदरबार के कवीन्द्रों की भाँति राई 
को सुमेरु करके टिखाता हे और न बुराइयों को चबाई लोगो की भाँति तिल का ताड़-रूप 
देता हे | वह अनुपात का हदा ध्यान रखता है । 

जीवनीकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि घन्द्रभा मे कलंक हें अवश्य किन्तु 
वे साधारण हें । सहानुभूति अ्रन्ध-भक्ति से मिन्‍न हे | अंध-भक्ति दोपों को भी गुण 
सम्मती है, सहानुभूति दोष को दोष ही समभती हे किन्तु उसके कारण दोषी की हँसी नहीं 
उड़ाई जाती | जीवनीकार छोटे-मोटे दोषों की 'एकोहि दोषों गणसब्निपाते निमज्जतीन्दो: 
किरणेष्विडू: अर्थात्‌ गुणों के समूह या बाहुल्य में (सन्तिपात रोग है किन्तु ड्सका 
शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह इकट्ठा होना) एक दोष इसी प्रकार छिप जाता हे जेसे 
चन्द्रमा की किरणों में उसका कलंक । कलंक तो सूय में भी होता हे किन्तु अधिक तेज- 
चारियों के दोषों की लोग कम चर्चा करते हैं | साधारण जनता गुणों की अपेक्षा दोषों को 
महाराज प्रथु की भाँति सहलकर्ण होकर सुनने को देयार रहती हे और उसका, गुणों की 
अपेक्षा दोषों की सत्यता में भी अधिक विश्वास रहता हे किन्तु लेखक को जनता की इस 
कमजोरी से लाभ उठाना उचित नहीं है | इसी के साथ बुराइयों को दबाना या छिपाना 
भी अश्रसत्य को आ्राश्रय देना होता है। मनुष्य की कमजोरियाँ उसका गौरब नहीं तो उसके 
व्यक्तित्व की परिचायका हैं और वे चरित्र की यथाथता को बनाये रखती हैं। कहा जाता हे 
कि राजकवि टेनीसन को विक्टथोरिया की जुबली के अवसर पर दिन-भर सिगरेट पीने को 
नहीं मिला तो उनको कहीं छिंपकर पीना पड़ा, ऐसी बातें मनुष्य को देवता होने को 
भ्रान्ति से बचाये रखती हैं | दोषों के वण॑न मे सहृदयता का पल्ला न छोड़ना चाहिए। 
इस दृष्टि से पं० बनारसीदास चतुर्वेदी की लिखी हुईं कविवर सत्यनारायण जो की जीवनी 
बढ़ी सुन्दर हे | 

यद्यपि जीवनीकार मूत्तिरज्ञुक की भांति अनुपातपूण सुगठित और चमकदार जीवनी 
नहीं दे सकता हे क्योंकि उसे सत्य का आग्रह रहता हे श्रोर एक सजीव और संकुल चरित्र 
के उद्घाटन में अन्विति के साथ विरोध और व्याघ्रात भी रहते हैँ जिनके बिना जीवनी 
शायद निर्जीग हो जाय तथापि उसे अपनी कृति को व्युरे के वेविध्य को खोये बिना ऐसा 
सुतंगठित रूप देना चाहिए कि उसमें थोड़े में बहुत प्रसादकता आराजाय | इसके लिए 
स्ट्रेंची का बनाया हुआ पहला गुण सदा - ध्यान में रखना चाहिए कि कोई श्रनावश्यक 
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बात न आने पाये और न कोई श्रावश्यक बात छोड़ी जाय | (& 7९एॉ॥ए (॥9/४ 
९जटापव€5 ९एशटाएफागओह 79 45 एटतैप्रातब॥आ: 2०० ]88ए४८५७ 7007- 
॥8 ॥॥96 5 5870८977. ) । 

स्ट्रोची का बताया दृ्या दसमरा गुण यह है कि लेखक को अपनी स्वतन्त्रता न 
खो देनी चाहिए | इस गुण के अभावात्मक रूप से हम श्रवगत हो चुके हैं कि लेखक को 
चरित्रनायक का अंध-भक्त होता वांडुनीय नहीं हे किन्तु अपनी स्वतन्त्रता रखने के ये अ्रथ 
भी नहीं कि जीवनी-लेखक छिंद्रान्वेषण को द्वो अपना ध्येय बना लें। लेखक को सदा 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसकी अपेत्ता चरित्रनायक का अधिक महत्त्व हे । 

कम-कमी जीवनो-लेखक का जीवन चरित्रनायक के जीवन से इतना सम्बद्ध हो 
जाता है (जेसे म्वामी यमतीर्थ को अ्रध्याए॒क्र पूर्णुसिद द्वारा लिखी हुईं जीवनी मे) कि 
चरित्रनायक की जीवनी के साथ लेखक की भी जीवनी आरा जाती हे किन्तु उसमें भी लेखक 
को अपनी गौणता न भूलनी चाहिए | 

इन सब मस्तिष्क और हृदय-सम्बन्धी बौद्धिक, नेतिक और रागात्मक गुणों के 
साथ शेली का महत्व ध्यान भे रखना आवश्यक हे। शली सधारण चरित्रगायक की 
जीवनी को भी आकपक बना देती है | सफल जोवनी के लिए या तो चरित्रनायक इतना 
मद्ान्‌ द्वो कि श्री रामचन्द्र जो की भाँति उसका चरित्र दी काव्य दो और किसी का कवि 
बन जाना गुप्त जी के शब्रों में (सहज समा5> हो या लेखक भहान्‌ रस-स्पर्श 
झ्र कलम के जाद से लोहा भी सोना द्वो जाय | डा» यूर्यकान्त जी शास्त्री ने पहले 
प्रकार के उदाहरण में वौभब्रेत की लिखों हुई जॉनसन को जीवनी बताई है और दूसरे 
प्रकार मैं जॉनसन द्वारा लिखी हुई सेवेज की जावनी को और संकेत किया हूँ | पहले का 
चरित्रनायक मदन था और दूसरे का लेखक मद्द'न था। जहाँ पर चरित्रनायक और 
लेबक दोनों ही मदान्‌ दा वहाँ तो साने में सुगन्व की वात दो जायगी | यह बात तो 
टगोर, गांधो और जब!दरलाल नेहरू के आत्मचरित्र में ही पाई जाती हूँ । 

(क्वीप में हम कह >कते हैं (७ जीवनी-लेखक अपने चरित्रन/यक्र के अन्तर 
वाद्य सरूप का चित्रण कलात्मक दज्ञ से करता हैं | इस चित्रण में ५ह अनुपात 
और शालीनत का पूए ध्यान रखता हुआ सहृदयता, खवतन्त्रतग और निषक्षता 
के साथ अपने चरित्रनायक के गुणदोषमय सजाव व्याक्तत का एक आकर्षक शैली 
में उद्घाटन करता हैं । 

जीउन-चरित्रों की कई विधाएँ ओर रूप हैं | लेखक की दृष्टि से तो जीवनी और 
आ्रात्मकथा ये दोनों प्रधान रूप है | जीवनी कोई दूसरा आदमी लिखता है और ग्रात्मकथा 

जीवनियों स्रयं लिखी जाती हे | पं० रामनरेश त्रिप'ठी की 'मालवीय जी 
के प्रकार के साथ तीस दिन”? इन दोनों के बाच की चीज हे | सामग्री 
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सीधी मालवीयजी से ली गई हे श्रोर उसको लिखा है देनिकी के रूप में पं० रामनरेश 
त्रिपाठी ने। उसमें तीस दिन की घटनाएँ: नहीं हैं वरन्‌ तीस दिन में कद्दा हुआ जीवन-बृत्त हे । 
महामना मालवीयजी की जीवनियों में पं० सीताराम चतुव॑ँदी की लिखी हुईं जोवनी 
सबसे पूर्ण और कलात्मक है। उममें लेखक को भक्ति-मावना जरूर कलकती है 'कन्तु 
ओऔचित्य से बाहर नहीं हुई हे। जीवनी-लेखक एक तो निरपेक्ष रूप से लिख सकता है 
जिसमें कि अ्रच्छा और बुरा सब-कुछ आरा जाय और पाठक ब्रपनी-अपनी भावना के अनुकूल 
सामग्री का संकलन कर लें---“जाकी रही भावना जंसी | प्रभु म्रति देखी तिन तेसी।--- 
श्रथवा लेखक अपने एक निश्चित दृष्टिकोण से लिख सकता हे और उसी के श्रनुकूल वह 
सामग्री को सैजोवेगा। पहले प्रकार की जीवनियों में बोसवेल वी लिखी हुई डा० जॉनसन 
की जीवनी है और दूसरे प्रकार की जीवनियाँ बहुत-सी दूँ । मद्गात्मा गांधी, रवि ठाकुर 
आदि महापुरुषों की जीवनियाँ भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। ऐसे थोड़े ही 
लेखक होते हें जो बोसबेल की भाँति अपने व्यक्तित्व को बिलकुल भुना देते हें । 

साधारण जीवन-चरित्र से आत्मकथा में कुछ विशेषता होती हे | श्रात्मकथा- 
लेखक जितना अपने बारे में जान सकता हे उतना लाख प्रयत्न करने पर भी कोई दूभरा 

नहीं जान सकता किन्तु इसमे कह्दी तो स्वाभाविक आआत्मश्लाघा 
श्रात्म-कथाएँ को प्रवृत्ति बाधक होती हे और किसी के साथ शील-संकोच 
आत्म-प्रकाश में रकाबट डालता है । यद्यपि सत्य के आटश से 
तो दोनों ही प्रवृत्तियाँ निन्‍्य हैँ तथापि अनावश्यक श्रात्म-विस्तार कुछ अधिक अवाजछनीय 
है | शील-संकोच के कारण पाठक को सत्य और उसके अनुकरण के लाभ से वश्चित स्खना 
भी वाञ्छनीय नहीं कहा जा सकता | साधारण जीवनी-लेखक को अ्रपेजञा आत्मकथा- 
लेखक को ऊब से बचाने और अनुपात का अधिक ध्यान रखना पड़ता हैँ । उसे अपने 
णों के उद्घाटन में ग्रात्मश्लाघा या अपने म ह मियाँ मिट॒ठू बनने की दूषित प्रवृत्ति से 
बचना चाहिए | जीवनी लिखने वाले को दूसरे के दोष और आत्मकथा लिखने वाले को 
ग्रपने गुण कहने में सचेत रहने को आवश्यकता हे | (इसी कारण इन पक्तिश्रो के लेखक 
ने अपने आत्मकथा-सम्बन्धी निबन्धों में अ्रपनी अ्सफलताशरों का द्वो उद्घाटन किया हे । 
उस पुस्तक का नाम भी "मेरी अ्सफलताएँ? है ।) आआ्रात्मकथाओं के सम्बन्ध मे अन्नाहम 
काउली के निम्नोल्लिखित शब्द बड़े तथ्यपूर्ण हैं-- 

“किसी आदमी को अपने बारे में खुद लिखना मुश्किल भी है श्रोर दिलचस्प 
भी क्योंकि श्रपनों बुराई या निन्‍दा लिखना खुद हमें बरा मालम होता है और श्रगर 
हम श्रयनी तारीफ करें तो पाठकों को उसे सुनना नागवार मालूम होता हे ।' 

--जवाहरलाल नेहरू लिखित 'मेरी कहानी” के अनुवाद से उद्धृत । 
आत्म-कथाएँ कई रूप में हो तकती हँ--सम्बद्ध रूप में, जेसे महात्मा गांधी की 


२४२ काव्य के रूप 


आत्मकथा या डा० श्यामसुन्दर जी की आत्म-कह्ानी श्रथवा स्फुट निबन्धों के रूप में जेसे 
सियारामशरण जी के “बाल्य-स्मृति? आ्रादि 'मूठ-तच?ः के कुछ लेख । निराला जी ने 
कुल्ली भाट? की जीवनी के सहारे अपनी ग्रात्मकथा का भी कुछ अंश अब्यक्त रूप से 
दे दिया हे किन्तु वह कहानी की कोटि में ही रहेगी | आधुनिक साम्यवाद्ी प्रवृत्ति के 
श्रनुकूल 'कुल्ली माट” और “बिल्लेश्वर बकरिह्दाः भी जीवनी के विषय बन जाते हैं किन्तु 
इनमें कल्पना का पुट अ्रधिक हे | वास्तविक जीवन की घटनाएँ कथा के आवरण में 
ढक जाती हैं । मद्गादेवी जी के 'अ्रतीत के चलचित्र! और 'स्मृति की रेखाएँ? नाम की 
कृतियों के लेख वास्तव्र मैं आत्मकथा और निबन्ध के बीच की विधाएँ हैं | इनमें घटना 
का अंश थोड़ा और उससे सम्बन्धित भाव और विचार कुछ अधिक मात्रा में हैं | इनमें 
आत्मकथा का भी अंश केवल इतना हूं हे कि जो घटनाएँ वर्णित हें वे महदेवी जी के 
करुणाद्र नेत्रों द्वारा देखी हुईं हैं | डा० श्यामसुन्दरदास.जी की जीवनी बड़ी समृद्ध और 
सुगठित हे । उनकी शैली बड़ी साहित्यिक हे किन्तु वे कह्दीं-कहीं श्रपने हृटय की कुण्ठाओं 
श्रौर कद्वताओं के व्यक्त करने में कुछ व्यक्तियों (जेसे श्राचाय शुक्ल जी) के प्रति श्रनुदार- 
से हो गये हैं | यात्राएँ भी श्रात्मकथाओं का ही रूप हैं । 


पाश्चात्य देशों में जीवनी-साहित्य की बहुत अधिक उन्नत हुई है | यूनान में तो 
“स्लूटार्क! की जीवनियाँ ईसा की पहली शताब्दी पृष की लिखी हुई हैं । “प्लूटाकः 
जीवनीकआरों का राजा कहलाता हे । पाश्चात्य देशों में जीवनी के 
जीवनो-साहित्य. क्षेत्र में नये-नये प्रयोग भी हुए हैं, जेसे--लुडविग ने नाइल नदी 
की जीवनी लिखी हे। हमारे यहाँ भी गंगा जी की जीवनी लिखी 
जाने की बातचीत थी । वह शायद श्रभी चरिताथ नहीं हो सकी है। हिन्दी-जीवनी-साहित्य 
का आरम्म तो “चोरासी वेष्ण॒बरों की वार्ता! और “भक्तमाल? तथा प्रियदास जी द्वारा की 
हुई उसकी टीका से होता है | प्राचीनकाल में भी चरित-काव्य लिखे गए थे, जैसे-- 
अश्वधोष का “बुद्ध-चरित? किन्तु उनमें कवित्व कुछ अधिक था | वार्ताओं में साम्प्रदायिक 
महत्ता का पुट आ गया हे | तुलसीदास जी के दो पद्यमय जीवन भी निकले थे किन्तु वे 
अब प्रामाणिक नहीं माने जाते । श्रकबर के समय के आगरा-निवासी जेन कवि बनारसीदास 
जी ने भी अपनी आत्म-कथा 'श्र्द्ध कधानकः नाम से लिखी हे जिसमें उन्होंने अपनी 
बुराइयों श्रोर कमजोरियों का निस्संकोच भाव से उद्घाटन किया है-- 
“भयो बनारसिदास तन, कुष्टरूप सरबंग। 
हाड़-हाड़ उपजो व्यथा, केस रोम भुव-भंग ॥ 
बिस्फोटिक श्रगरिगत भये, हस्त चरन चौरंग। 
कोऊ नर साला ससुर, भोजन करद् न संग ॥। 
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ऐसी असुभ दा भई, निकट न श्रावे कोइ । 

सासू और विवाहिता, कर्राह सेव तिय दोह ॥ 

जल भोजन को लेहि सुख, दहि श्रानि मुख माहि । 

आ्ोखद ल्यार्वाह श्रंग में, नाक म्‌ दि उठि जाहि ॥।” 

उन्होने आगरा में उधार तेल की कचोंड़ी खाने की बात लिखी हे । हरिश्चन्द्र 
युग में भी आत्म-कथात्मक साहित्य-सु जन का प्रयत्न हुआ था। श्री प्रतापनारायण मिश्र 
की आत्मकथा अधूरी ही रही किन्तु गोस्वामी जीत का प्रयत्न अधिक सफल हुआ । उनकी 
जीवनी से मालूम होता हे कि उनको अपने स्वतम्त्र विचारों के लिए कितना कष्ट उठाना 
पड़ा । भारतेन्दु दरिश्चन्द्र से मिलने की उनको मनाई थी क्योंकि उनके पिता जी भारतेन्दु 
जी को नास्तिक सममते थे । भारतेन्दु .जी से मिलने के लिए वे छिपकर आधी रात को 
गये थे | उसके लिए उन्हें अपने दरबान को धू स देनी पड़ी 
अब धीरे-धीरे हिन्दी करा जीवनी-साहित्य बढता जा रहा है | जीवनियों में हम 

बनारसीदास जी चतुवेदी द्वारा लिखी हुईं पं० सत्यनारायण की जीवनी और डा« श्याम- 
सुन्दरदास जी की 'मेरी श्रात्मकद्दानी? का उल्लेख कर चुके हैं | श्री ब्रजर॒त्नदास जी का 
लिखा हुआथ्रा 'भारतेन्दु) जीवन-परित द्वी नहीं हे वरन्‌ उसमें उनके साहित्य का विवेचन भी 
हे | मौलिक थ्रात्मकथाओं में श्री श्रद्धानन्द जी लिखित “कल्याण मार्ग के पथिक! का 
विशेष मान हे | भाई परमानन्द जी की लिखी हुई “आप बीती? एक साहसपूर्ण जीवन के 
घात-प्रतिघरातों की कहानी है। श्री वियोगी हरि की आत्म-कथा "मेरा जीवन-प्रवाह? के 
नाम से निकल चुकी हे ओर देशरत्न श्री राजेद्रप्रमाद जी की विस्तत आत्मकथा सच्चे 
साधक की शआ्रात्मोन्‍्नति के कश्टकाक़ीण पथ को श्रमशील यात्रा का वणुन हे । इनके अतिरिक्त 
जीवनी ओर संस्मरण-साहित्य में श्री घनश्यामदास बिड़ला का “बापू, श्री श्याम- 
नारायण कपूर का "भारतीय वेज्ञानिकः, श्रीसन्‍नारायण अग्रवाल का 'सेगाँब का सन्त? भरी 
गोरीशंकर चटर्जी का 'हपवद्धन?, श्री रूपनारायण पाण्डेय का सम्राट अशोक? आदि पुस्तके 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है | विदेशी विभूतियों यें काले माक्स, लेनिन, स्टालिन, मेजनी 
प्रिन्स विस्मार्क, ह्विटलर आदि की जीवनियाँ निकल च॒की हैं | आ्राजकल जीवनी-साहित्य में 
राजनीतिक नेताओं की जीवन-कथाञ्रों को विशेब महत्त्व मल रहा है । श्री सुभाषचन्द्र 
बोस के जीवन से सम्बन्धित बहुत-सा साहित्य निबला है| मौलाना अ्रबुल वलाम श्राजाद 
की जीवनी का भी हिन्दी अनुवाद द्वो चुका हे । यात्रा को पुस्तकों में राहुल सांकृत्यायन 
के तिब्बत में तीन वष? और 'सोवियट भूमि? तथा मौलवी महेशप्रसाद कृत 'मेरी ईरान 
यात्रा? श्रादि पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | श्राजकल पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 
संस्मग्ण और रेखाचित्रों की श्रच्छी सृष्टि कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी के रेखाचित्र भी 
संस्मरण ही श्रधिक हें । 


२४४ काव्य के रूप 


पत्र-साहित्य 


पत्र-साहित्य को उपयोगिता--पत्रों का स्थान एक प्रवार से आत्मकथा में ही 
आ्राता है | अन्तर केवल इतना ही है कि आत्मक्रथा में व्यक्ति का इतिहास सम्बन्द होता 
है, पत्रों में कुछ असम्बद्ध-सा रद्दता हे। पत्र-साहित्य का सबसे बड़ा मदहृच््य इस बात में है 
कि उनके द्वारा हमको लेखक के सहज व्यक्तित्व का पता चल जाता है | उसमें हमको बने-ठने 
'सजे-सजाये! मनुष्य का चित्र नहीं वरन एक चलते-फरते मनुष्य का स्नेप-शाट (5799 
5॥0) मिल जाता हे . लेखक के वेयत्तिक सम्बन्ध उसके मानसिक और वाह्म संघर्ष 
तथा उसकी रुचि और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का हमको पता चल जाता है। पत्रों में 
कभी-कभी तक्कालीन सामाजिक, राजनीतिक वा साहित्यिक इतिहास की भलक भी मिल 
जाती है | श्र व्मकथा की भाँति कुछ पत्रों का महत्त्व उनके विषय पर निभेर रहता है 
कुछ का शैली पर । जिन पत्रों के विषय और शैली दोनों दी महत्त्वपूर्ण हों वे साहित्य की 
स्थायी सम्पत्ति बन जाते हैं । 
पत्र व्यक्ति द्वारा लिखे जते हें और वे व्यक्ति के लिए ही होते हैं किन्तु वे जन- 
साधारण के लाभ या मनोरञ्ञन की भी वस्तु हो सकते हूँ | उनमें साहित्य की सब विधाओ्रों 
की अपेक्षा व्यक्तित़ की कज्ञक अधिक रहती है । पत्रों की यह 
पत्रों की विशेषताएं विशेषता होती है कि पत्रकार उनको यह सोचकर नहीं लिखता 
कि बे जिन व्यत्तियों के लिए. लिखे गये हैं उनके अतिरिक्त भी 
श्रौर कोई पढ़ेगा | उनमें प्राःः सचेतन कला का अ्रमाव होता है (ऐसे पत्रों की दूसरी 
बात है जो खास तौर से छपने के लिए लिखे गए हों--जैसे सुमन जी के “भाई के पत्र? 
तथा नेहरू जी के अपनी पुत्री के प्रति लिखे हुए पत्र!) किन्तु कुछ लोग ऐसे श्रभ्यस्त 
कलाकार द्वोते ६ कि उनके द्वारा ज़रा-सा प्रयत्न न द्ोने पर भी उनके लेख कला से इस 
प्रकार ज्गमगा उठते हू जिस प्रकार बदत से लोग अपने घर की पोशाक में भी बहुत-सों 
की ठाट-बाट को पोशक से भी अधिक स॒दह|बने लगते हैं । 
पत्र में भी वह्दी बात है जो प्रत्येक साहित्य में द्ोती है | लेखक के हृदय में कुछ 
कहने के लिए उत्ताह होता हे और बह उस उत्साह या मन के रस को अ्रपनी वाणी द्वारा 
दूसरों तक संक्रमित कर देता है । एक मनुष्य अपने मित्र को अ्रपने व्यवरद्वार की सफाई 
देता है । यदि वद ईमानदार है, यदि उसकी लेखनी में कुछ बल है और वढ अपनी सफाई 
मे सफन्न हो जाता है तो उसके पत्र-साहित्य का रूप थारण कर लेंगे। 
साधारण साहित्य और पत्र-साहित्य में केवल इस ब!त का अन्तर हे कि साधारण 
ताहित्य में भाव-ग्राहक के व्यक्तित्व का ध्यान नहीं रखा जाता है और न उससे कोई निजी 
सम्बन्ध होता हे | साधारण साहित्य तो परिप्रेषित बर दिया जाता है, जहाँ कहीं ग्राइक 
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यन्त्र होगा वहाँ ग्रहण कर लिया जायगा । पत्र-लेखक को अ्रपने भाव-ग्राहक के व्यक्तित्व 
ओर उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रहता हे, वह उसी के अनुकूल अपने पन्न को बनाता 
है। वहाँ एक व्यक्तित्व से टकराता है, कभी संत्रष्ष के लिए और कभी प्रेम्पूण प्रतिदान 
द्वारा पारस्परिक जीवन को अ्रधिक-से-अधिक सम्पन्न बनाने के लिए | ऐसे ही पत्र साहित्य 
की कोटि में आ सकते हैं | सब साहित्यिकों के सभी पत्र साहित्यिक नहीं होते, लेकिन कुछ 
कुशल साहित्यिकों में यह विशेषता होती हे कि वे जो बात बहना चाहते हैं उसको वे 
थोड़े-से-थोड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हैं | उनके घरेलू या व्यावहारिक पत्रों 
में मी साहित्य का आनन्द थआा जाता हे | 
वार्तालाप कुछ थ्रनगंल और उत्तर-प्रत्युत्तरपूर्ण बहुत लम्बा भी हो सबता हे किन्तु 
पत्र में असीमित लम्बाई को गुन्नाइश नहीं रहती | प्रत्युतर यदि होता भी हैंतो वह 
काल्पनिक रहता हे | वातालाप में कल्पना के लिए श्रपेक्ञाइृत बम गुज्लाइश रहती हे 
और बहुत-कुछ आ्राकार-इंगित से भी स्पष्ट हो जाता है किम्तु पत्र में पाठक को बहुत-बुच्ध 
कल्पना से काम लेना पड़ता दे । पत्रों को स्थिति भी निबन्ध की भाँति मृक्तक-काव्य-को-सी 
होती हे । वे स्वृतःपूण होते हैं । 
यद्यपि पत्र सभी लिखते हैँ तथापि उनमें थोड़ा शिल्प-विधान रद्दता है, चाहे 
उनका सचेतन प्रयोग न हो | पत्र का सबसे बड़ा टेबनीक यही हे कि अपने पाठक पर 
दूर बेठे हुए भी उसके द्वारा उतना ही प्रभाव पड़ सके जितना कि सामने वार्तालाप करने 
पर पड़ता है। बात को थोड़े शब्दों में अधिक-से-अधिक रुःष्टता देना पत्र की सबसे बड़ी 
माँग है | पत्रों में कुछ लोग तो अपना सारा व्यक्तित्व उँड़ेल देना चाहते हैं और कुछ 
उनको निर्वेयक्तिक तथा रंगीनी से खाली रखना चाहते हैं | इस सम्बन्ध मे भी मध्य्म मार्ग 
का अ्रनुसरण श्रेयस्कर हे । 
वास्तव मैं पत्रों में विषयानुकूल गेयक्तिकता की श्रेणियाँ रहती हैं | जो पत्र केवल 
शान देने के लिए लिखे जाते हैं उनमें केवल उतना ही व्यक्तित्व रहता हे ज्तिना कि 
निबन्धों में किन्तु जिन पत्रों में लोण आपबीती का वर्णन करते हें उनमें व्यक्ति की 
मानत्तिऊ प्रतिक्रिया की मात्रा कुछ अधिक होती हे । जहाँ लेखक श्रात्म-निवेदन करता हे 
शअ्रथवा अपनी सफाई देता हे वहाँ व्यक्तित्व की मात्रा पराकाष्ठा को पहुँच जाती हे । 
पत्र-साहित्य के सम्बन्ध में एक महत््वपूण प्रश्न उठता हे कि क्या बिलकुल निजी 
पत्र जिनसे वेयक्तिक रहस्यों का, चाहे वे लेखक के हों और चाहे दूसरों के, प्रकाशित 
किये जाये या नहीं | लेखक के अतिरिक्त जिन पत्रों में दूसरे 
एक महत्त्वपूर्ण. के रहस्यों का उद्घाटन हो और जिनके कारण उनको समाज में 
प्रश्न लज्जित द्वोना पड़े, डापना उचित नहीं हे | लेखक के रहस्यों 
के उद्घाटन करने वाले पत्रों को उसके जीवन-काल में न छाप 


२४६ काव्य के रूप 


कर उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ छाप सकते हैं; विशेषकर जब कि लेखक के व्यक्तित्व पर प्रकाश 
पड़ता हो या उनमें साहित्यिकता हो | बहुत से पत्र गद्य-काव्य की कोटि में आ जाते हें। 
जब लेखक के वैयक्तिक भावनाओं से पूर्ण गीतों को प्रकाशित कर दिया जाता हे तो ऐसे 
पत्रों के प्रकाशन में भी विशेष ह्वानि नहीं किन्तु उसमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए--- 
पहली बात तो यह कि उन पत्रों से जिन व्यक्तियों के नाम द्वों उनके नाम न दिए जायें; 
दुसरी बात यह हे कि वे पत्र कुरुचि के प्रचारक न हों । अंग्रेजी कवि कीट्स (॥९ ०७७) 
के निजी पत्रों के सम्बन्ध में जो उसने फेनी ब्राउने ([73709५ 3799/76) को लिखे थे, 
बड़ा विवाद रहा | उनके सम्बन्ध में आआर्नोल्ड (3770]0) महोदय ने लिखा हे कि 
उसमें इन्द्रियलोलुप पुरुष बोलता हुआ सुनाई पड़ता हे और वह इन्द्रियलोलुपता बिना 
शिक्षा-दीज्षा की है | एक दूसरे महाशय कहते हैं कि ऐसे पत्रों में दूसरे के निजी और 
छोटे-छोटे मामलों में कनसुइया लेने (7:0५९५ [)70[978 ) की बात आ जाती है। 
इसके प्रतिपक्ष में एक तीसरे महोदय लिखते हैँ कि जो कीटस के प्रेम को नहीं समझ सकता 
वह उसके काव्य को नहीं समझ सकता वास्तव में पत्रों के चुनाव में हमको पत्रों का 
उतना ही अंश देना चाहिए जिससे कि व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़े, कुरुचि का प्रचार न हो 
और दूमरों को किसी प्रकार लज्जित न होना पड़े । 
हिन्दी मैं साहित्य की इस विद्या की बहुत न्यूनता हे | यह बात नहीं हे कि हिन्दी 
लिखने वाले हृदयहीन होते हैँ अथवा दुनिया में उनका किसी से सम्बन्ध नहीं होता हे । 
बे पत्र लिखना भी जानते हैं किन्तु हमारे यहाँ के प्रकाशकों 
हिन्दी में पत्र-साहित्य और संग्रहकत्ताओं ने इस ओर ध्यान नहीं टिया हे । कुछ लोगों 
के यहाँ, जेसे पं ० बनारसोदास चतुतंदी के पास पं» पद्मसिंह 
शर्मा के पत्रों का, पं० माखनलाल चतुतरदी के पास स्त्रय॑ं अपने पत्रों का अच्छा संग्रह है 
किन्तु ग्रालस्यवश वे उन्हें संसार के ग्रालाक से वश्चित रखते हैं (हर्ष को बात है कि श्री 
बनारसीदास चतुर्वेदी तथा ५० हरिशंकर शमा के सम्पादकत्व में पं० पद्मतिह शर्मा के पन्न 
प्रकाशित हो गये हैं) | उदू' और शझेँंग्रेजी मे एक-एक लेखक के पत्रों के कई कई ग्रन्थ 
मोजूद हें । 
ग्रभी जो थोड़ा-बहुत पत्र-साहित्य मिलता हे वह प्रायः नगण्य है, फिर भी 
उसका उल्लेख आ्रवश्यक हे । एक-ठो उपन्यास, जेसे <प्नजी के “चन्द इसीनों के खतूतः? 
पत्रों में लिखि गर हैं । ग्रभी तक के प्रकाशित साहित्य में महात्मा गाग्धी के पत्र, पं० 
नवाहरलाल नेद्वरू के पत्रों का अनुवाद, डा० धोरेन्द्र वर्मो के पत्र, भवन्‍त आनन्द 
कोशल्यायन जी लिखित "“मभिक्तु के पत्र? तथा सुमन जी के 'भाई के पत्र? आदि दो-चार 
इनी-गिनो पुस्तके उल्लेखयोग्य हैं | सुमन जी के पन्नों मे भारत की नारी-समस्या पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया है किन्तु वे वास्तव में निबन्ध हैं, उनका ऊपरी आकार पत्रों का है। 


गद्यन्काव्य रे 


श्रीमती ज्योतिमयी ठाकुर के लिखें हुए. पत्नी के पत्र' यद्यपि नारी-जीवन की समस्याश्रों 
से ओत-प्रोत हैं तथापि उनमें पत्रों का निजीपन हे । पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी जी के 
पत्र भी प्रकाशित हो गए हैं किन्तु उनमें हृदय के स्पन्दन की अपेक्षा व्यवहार की स्पष्टता 
अधिक है | प्रभाकर माचवे द्वारा सम्पादित जैनेन्द्र जी के विचारः नाम की पुस्तक में 
जैनेन्द्र जी के कुछ साहित्यिक पत्र आंशिक रूप में प्रकाशित हुए हैं । 
गद्य-फकाव्प 

यद्यपि काव्य के विस्तृत अथ में गद्य और पद्म दोनों का ही स्थान हे »र उपन्यास, 
आख्यायिका, निबन्ध आटि भी उसके अ्रन्तगत माने जाते हैं तथापि जिसको ग्राजकल 
पारिभाषिक रूप में गद्य-काउ्य कहते हैं वह एक प्रकार की विशिष्ट रचना है । गद्य-काव्य 
साधारणतया भावात्मक निबन्धों के श्रन्तगत मान जाते हैं किन्तु साहित्य की इन दोनों 
विधाओं में कुछ अंतर हे । दोनों मैं भावनाओं का प्राधान्य तो अवश्य हे किन्त भावात्मक 
निबन्धों की अ्रपेक्षा गद्य-काथ्य में कुछ वैयक्तिकता और एकतथ्यता अधिक होती हे। 
उसमें एक ही केन्द्रीव भावना का प्रधान्य होने के कारण वह निबन्ध को अपेक्षा आकार 
मैं छोटा होता है और उसमें अन्बिति भी कुछु अधिक होती है । निबन्धकार विचार- 
श्रृखला के सहारे इबर-उघर भटक भी सकता है किन्तु गद्य-काव्य एक निश्चित ध्येय की 
और जाता है, उसमें इधर-उधर विचरण की गुन्नाइश कम रहती हे । 

गद्य-काव्य को भाषा गद्य की होती हे किन्तु भाव प्रगीत काव्यों-के-से । गद्य के 
शरीर में पद्म-क्री -सी आत्मा बोलती हुईं दिखाई देती है । भाषा का प्रवाह भी साधारण 
गद्य की अपेक्षा कुछ अधिक सरस और सन्नीतमय होता है| गद्य-काव्य में रूपकों ओर 
अन्योक्तियों का प्राधान्य रहता है | इसमें कहानी की भाँति एक हू संवेदना रहती हे किन्तु 
जहाँ वह प्रलाउ-शेली का अनुकरण करता हे वहाँ अन्विति का अभाव भी भावातिरेक का 
द्योतक होता हे । 

गद्य-काब्य के अतिरिक्त कुछ गद्य-गीत मी लिखे गए हैं | उनमें साधारण गद्य- 
काब्य को अपेक्षा गति और लय कुछ अधिक होतो हे और पंक्तियों का विन्‍न्यास भी कुछ- 
कुद्ध गीतों-का-सा होता है, अपेच्ताकृत आऊार भी छोटा होता हे । 

गद्य-काव्य को परम्परा प्रायः वेदों से चलती है । उपनिषदों में भी रहस्यवादात्मक 
कविलपूण गद्य के दशन होते हैं, देखिए. “तद्यया प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तोन वाहा' 
किड्चन वेदनान्तरं एवमेवायं पुरुष: श्रज्ञाननात्मना परिष्वक्तोन न वाह्य किझ्चन 
वेदनान्‍्तरं तद्दा श्रस्यथ एतदात्मकामं श्रकामं रूपम' श्रथांत्‌ जिस प्रिया स्त्री के आ्रालिड्जन में 
पुरुष न वाह्य का और न अन्तर का ज्ञान रखता है उसी प्रकार यह पुरुष अ्ज्ञान-रूप 
आत्मा से संपरिष्वक्त (आलिड्लित) होकर न बाहर का अनुभव करता हे और न भीतर का 


श्ड्द काव्य के रूप 


क्योंकि उसको उससे एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है जिसको प्राप्त कर उसे कोई 
श्रौर लक्ष्य प्राप्त करना नहीं रह जाता है, वह श्राप्त काम हो जाता हे । 
--(वृह॒दारण्यक ४, ३, २१) 

झँग्रेजी में वाल्ट विट्मेन की कविता गद्य-गीतों के ही रूप में हें | रवीन्द्र बाबु 
की गीताञ्जल के अंग्रेजी गद्य-गीत भी इसी प्रकार के हैं और उन्होंने सफलतापूबक यह 
प्रमाणित कर दिया हे कि गद्य में भी पद्य-का-सा प्रवाह और गति लाई जा सकती हे । 
गद्य के सुन्दर और सरस बनाने की इच्छा लेखकों के हृदय में बहुत काल से थी | इस 
काल में जब कि पद्म छन्ठ के बन्धनों से मुक्त द्वोने लगा, काव्य का श्रात्मा के श्रनुकूल गद्य 
के शरीर को सुरम्य बनाने की रुचि और भी बढ़ गई । वेसे तो संस्कृत के गद्य में भी 
कविता-की-सी अलंकृत शली का प्रयोग हुआ था किन्वु गीताञ्ञलि के प्रकाशित हो जाने 
आर नोविल पुरस्कार से पुरस्कृत होने से साहित्यिबों को इस दिशा में प्रयास करने की 
विशेष उत्तेजना मिली । गीताञ्जञलि के बहुत से छाय'नुवाद निकले श्रौर बहुत से मौलिक 
गद्य-काब्य मी ल्खि गए | इनके विषय अधिकतर रहस्यमय भाव रहे हैं। श्रन्य 
विषय भी (स्वदेश-प्रेम) जो गद्य-काव्य में ल्खि गए उनमें विचार को  पेक्षा भावों का 
प्राधान्य रहा किन्तु उसमें चिन्तन का प्रभाव नहीं रहा है | वह चितन शुष्क दाशनिक- 
का-सा नहीं हे, वह भावना के रस से स्निग्ध बन गया हे | गद्य-काव्यों में लौकिक और 
अलौकिक दोनों प्रकार के प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है । लोकिक प्रेम के संयोग और वियोग 
दोनों ही पक्त पुष्ट हुए हैं। स्वदेश-प्रेम से सर्म्बा घत गद्य-काव्य में वीर रस के भी दर्शन 
मिलते हैं । 

हिन्दी में स्फुट से तो बहुत गद्य-काव्य निकले (अरब उनका चलन श्रपेक्षाकृत कम 
हो गया हे) किन्तु फिर भी उसके विस्तार की कमी नहीं हे | किन्तु इस क्षेत्र में विशेष 
ख्याति राय कृष्णदास, श्री वियोगी हरि, श्री चतुरसेन शास्त्री और श्री दिनेशनन्दिनी 
डालमिया ने प्राप्त की हें | रायकृष्णुदास को साधना”, 'छाया पथ?, “प्रवाल?, श्रादि 
पुस्तकों ने साहित्य की इस विध्रा की विशेष श्रीव्रृद्धि की हे | श्री वियोगी हरि ने 
धअन्तरनादः और “भावना” नाम के दो गद्य-काव्य ग्रन्थ लिखे। इन दोनों गद्य-काव्यकारों 
की शैली में श्रन्तर हे । वियोगी जी की भावावेश मी भाषा जहाँ निकर-गति से चलती है 
वहीं राय कृष्णदास जी की माषा शान्त, स्निग्ध और प्रवाहमय हे । 

आचार्य चतुरसेन शास्त्री के भाव-प्रधान लेख 'अतस्तल? मैं संग्रहीत हें | इनकी 
भाषा अधिक व्यावहारिक और गतिशील हे । “अतस्तल? के गद्य-काब्यों में कुछ वेयक्तिकता 
भ्रधिक हे श्रोर रहस्य के श्रतिरिक्त उनमें सामयिक्र विषय भी हैं । 

दिनेशनन्दिनी डालमिया के गद्य-काब्यों में राय कृष्णदास-की-सी ही शान्त 
उपासना हे किन्तु उसमें स्त्रियोचित श्रात्म-समपंण की भावना कुछ अधिक हे । उन्होंने भी 


गयय॑ा-काव्य २४६ 


साधारण घरेलू रूपकों द्वारा विश्व के अंतस्तरू में निवास करने वाले अव्यक्त आ्रालम्बन के 
प्रति रहस्यमयी प्रेम-भावना की अभिव्यक्ति की हे । शबनम? और “मौलिक माल? इनके 
गद्य-गीत संग्रह हें । 

श्री अज्ेय जी ने अपने “अग्रदूतः श्रौर चिंता? नाम के संग्रहों में कुछ भाव- 
प्रधान ओर कुछ चजिंतन-प्रधान गीत लिखे हैं । उन्होंने नारी और पुरुष के सम्बन्धों का 
अच्छा विवेचन किया हे कि-तु उसमें पुरुषों के दृश्टिकोण को प्रधानत। मिली है। जब 
तूलिका पुरुष के ही द्वाथ थी तब ऐसा होना स्वामाविक थ। | 

महाराज कुमार डाक्टर रघुवीरसिंह के भावात्मक निबन्ध भी गद्य-काल्प की कोटि 
में श्राते हैं | उन्होंने इतिहास की खूँ टियों पर भावों की मालाएँ सँजोई हैं । 

राभप्रसाद विद्धार्थी 'रावीः के गद्य काव्यात्मक लेख 'शुभ्राः और “पूजा? में 
निकले हैं| उनमें घामिक और नेतिक्ता का पुट अधिक हे | उनकी भावनाओं में भो 
काब्यत्व क। समावेश हे । 

रेखाचित्र भी गद्य-काव्य में मिलती-जुलती एक विधा है। इसमें वर्णन का प्राधान्य 
रहता हे किन्तु ये वर्णुन प्रायः संस्मरणों से सम्बद्ध रहते हैं | इनमें सजीव पात्रों के बाहरी 


४ 


आपे के साथ चरित्र का भी निन्रण रहता हे किन्तु चरित्र- 


रेखाचित्र प्रधान कहानियों की अपेक्षा ये अधिक वास्तविकता पर निर्भर 
श्र रहते हैं | इनके रचने में वल्पना का अवश्य काम पड़ता हे 
संस्मरणण किन्तु इनके विषय काल्पनिक नहीं होते हैं। ये सनीव और 


निर्जीव दोनों ही तरह के व्यक्तियों और वस्तुओं के होते हैं। 

इन रेखानित्रों में लेखक के दृष्टिकोण को कुछ अ्रधिक मुख्यता मिलती है । (<व्यपि वह 
उस वस्तु या व्यक्ति के सम्बन्ध में दूसरों का भी दृष्टिकोण व्यक्त कर देता है) जो काम 
चित्रकार अ्रपनी तूलिका से करता हे वह रेखा-चित्रकार शब्दों से करता है । वह व्यक्ति 
या वस्तु को दूसरों के लिए आकर्षक बना देता है | हिन्दी में इस का बाहुल्‍य नहीं तो 
ग्रभाव भी नहीं हे | पं० पद्मसिह शर्मा के कुछ रेखाजित्र 'पद्मपरागः में संग्रहीत हैं । पं ० 
श्रीराम शर्मा ने भी कुछ अच्छे रेखाचित्र अकित किये हैँ जो “बोलती प्रतिमा' में संग्रहीत 
हैं। रामबृक्ष बेनीपुरी की “मिट्टी की मूरतें! उनकी कला के जादू' से बड़ी सजीब हो गई हें । 
उन्होंने प्रायः उपेक्षित लोगों के द्वी चित्र अंकित किए हैं| बुधिया, वलदेवसिंह, बेजू मामा, 
रूपा की श्राजी, सभानखाँ श्रादि इनके चरित्रनायक हैं | इन पंक्तियों के लेखक ने भी अपने 
नाई का "मेरे नापिताचा०! शीपक से एक रेखाघित्र लिखा हे | जब निर्जीव पदार्थों में 
एक व्यक्तित्व आ जाता हे तब सजीव पदार्थों का कहना ही क्या ? पंडित बनारसीदास 
चतुर्वेदी ने श्रधिकांश में ख्यातिप्राप्त लोगों के रेखाचित्र खींचे हैं | भी प्रकाशचनद्र गुप्त 
औी के पीपल! 'खंडहरः, 'मिट॒टी के पुतले? आदि रेखानित्र बड़े कलापूण हैं। इनके 


२५० काव्य के रूप 


रेखाचित्र दो पुस्तकों में 'रेखाचित्र और पुरानी स्मृतियाँ? श्रौर 'नये स्केच? में संग्रहीत हैं । 
चतुर्वेदी जी के रेखाचित्र श्रध्रिकांश में संस्मरण मिश्रित हैं | 

'संस्मरण भी रेखाचित्र को भाँति व्यक्ति से सर्म्बा-धत होते हैं। जहाँ रेखाचित्र 
वरणनात्मक अश्रध्रिक होते हैं संस्मरण विवरणुनात्मक श्रघिक होते हैं | संस्मरण जीवनी- 
साहित्य के अंतर्गत आते हैं | वे प्रायः घटनात्मक होते हैं किन्तु वे घटनाएँ, सत्य होती हैं 
झोर साथ ही चरित्र की परिचायक भी | उनके थोड़ा चटपटेपन का भी आकर्षण रहता 
है | संस्मरण चरित्र के किसी एक पहलू की भाँकी देते हैं किन्तु रेखानित्र व्यक्ति के 
व्यापक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं | उनमें व्यक्ति का भीतरी और बाहरी आपा या 
स्वरूपता कुछ स्पष्ट रेखाओं में व्यक्त हो जाती हे | उसमें कुछ-कुछ व्यंग्व चित्रकार को-सी 
प्रवृत्ति रहती है । उसमें व्यक्ति की प्रवृत्तिगत विशेषताएँ कुछ बढ़ा-छृढ़ाकर टिखाई जाती हैँ 
जिससे वे सहज में आकर्षण का विपय बन सके | रेखाबित्र जितना सत्य के निकट हो 
उतना ही अच्छा है | उसमें थोड़ी अतिरज्ञना विनोद की सामग्री अवश्य उपस्थित .कर 
देती हे किन्तु विनोद चुटीला न होना चाहिए | रेखानित्र में भी 'सत्यं शिवं सुन्दरम? का 


का 


आटःश पालन करना पड़ता हे | 


रिपोर्ताज 


रिपोर्ताज गद्य की एक साहित्थिक विधा हे जो धीरे-धीरे पाश्चात्य प्रभाव से यहाँ 
प्रचार में श्रा रही हे या जिसकी चर्ना होने लगी हे ।यह शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया 
हे | इसका सम्बन्ध झँग्रेजी शब्द रिपोट से हे किन्तु यह संरकारी या अ्रखबारी रिगेटों से 
सवथा मित्र हे | रिपोट की भाँति वह घटना या घटनाओं का वरणुत तो अवश्य होता हे 
किन्तु इसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रद्दता हे जो बस्तुगत सत्य पर बिना किसी 
प्रकार का आवरण डाले उसझो प्रभावमय बना «ता हे । इसमे लेखक छोटी-छोटी घटनाश्रों 
को देकर पाठक के मन पर एक सामूर्क प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है | इनका 
सम्बन्ध वृतमान से होता है। ये घटनाएँ कह्पनाप्रसूत नदों होती हें । इन घटनाओं के 
वर्णन द्वारा वह नरित्र को भी प्रकाश मे ले आता है। इसका लेखक घटनास्थल पर 
उपस्थित होता हे और वह प्रायः आंखों देखी बातें ६ लिखता है | वह कलम का शुर 
तो होता ही दे साथ द्वी चन्टबरद।ई की भाँति साहसी तथा बोर मी होता हे । 


समालोच ना 


जिस प्रकार कवि संसार से उत्पन्न अपनी भावात्मक और रिपोर्ताज ऐसे विषयों 
पर जो जन-हृदय को सहज में प्रभावित करते हैं, लिखे जाते हैं | “बंगाल का श्रकाल?, भारत 
के विभाजन के पश्चात्‌ यातायात में जो यातनाएँ हु, काश्मीर, का इमला आदि इस विधा 
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के विषय हैं | रिपोर्ताज का साहित्य सोवियत प्रभाव में अ्रधिक रचा गया है, इसीलिए 
प्रगतिशील लेखकों में जैसे, प्रकाशचन्द्र गुप्त, अमृतराय, शिवदानसिंह चौहान, प्रभाकर 
माचवे यह विधा अधिक लोकप्रिय हुई हे | किन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं है कि श्रौर लोग 
इस विधा को अपनावें । रेडियो रिपोर्ट से जन्माष्टमी महोत्सव का, राष्ट्रपति की सवारी 
आदि का वणन प्रायः इसी रूप में होता हे । 

यहाँ पर श्री मलखानपिंह द्वारा लिखित “श्रश्तिम मोर्चा? शीर्षक रिपोर्ताज से 
एक उद्धरण उठाहरणाथ “हंस” से दिया जाता हे | इससे स्वतन्त्रता से ग्राम में हिन्वू- 
मुसलमानों की फूट और फलस्वरूप विभाजन का वणन साथ ही राष्ट्रीय सरकार द्वारा की 
हुई सबहारा वर्ग की स्पेज्ञा और पूँजी:तियों के पोषण की भो कुछ अ्रतिर॑जित कथा 
हे | किन्तु इसका प्रवाह और इसकी शैली इस विधा की विशेषता की परिचायक है| 

“किन्तु सम्राज्यवाद के चतुर सचिव ने राष्ट्रीयवागा की इसो कमजोरी का 
फायदा उठाया और रातों-रात उसने श्राकर उसकी सेनाझ्रों को एक दूसरे के विरुद्ध 
भड़का दिया । 

“जब कि धगात्र का अन्तिम मोर्चा भर ही तोड़ने को शेष रहा था, राष्ट्रीयता 
की सेनाएँ एक दूसरे की तरफ मुड़ पड़ीं । एक भाई दूसरे भाई के खून से श्रपनी शक्ति 
को तोलना चाहता था। दुश्मन के शीश पर बिजली की तरह कौंधकर लपकने वाली 
शमशोौर एक दूसरे की गदंन पर चलना चाहती थी। श्रसहाय बन्दिनी माता के सामने 
ही उसके दो समर्थ पुत्र श्रापस में भिड़तर मिटना चाहते थे। श्राह ! उस दासी माँ 
ने अपनी गलामी के कितने दर्ष, सास और दिन बेटों के जवान होने तक गिन- 
गिनकर काटे थे; लेकिन 

“बह भ्रभागिनी श्रधिक न देख सकी; एक दर्दनाक चीख के साथ वह बेहोश 
हो गयी । हिमालय के सिर पर जे बज्च टूट पड़ा। वह दोनों हाथों से उसे पकड़े 
कराहकर भुक गया । विध्य श्रौर नीलगिरि उठती हुई हिचर्कियों को रोकने का 
भीम प्रयत्त करने लगे । गंगा का कलनाद करुण-क्रन्दन में परिवर्तित हो गया । 

“एक क्षण के लिए राष्ट्रीयता सतम्भित हो गयी । दह इस श्रात्मसंहार को 
रोकने में श्रसमर्य एवं किकतंठ्य-विम॒ढ़ थी। देश का दुर्भाग्य भ्रट्टूट्स कर उठा । 

“जब साम्राज्यवाद की चढ़ बनी थी। वह श्रपनी शर्तों पर राष्ट्रीयता की 
सन्धि करने को मजबूर करने जा रहा था। आहत श्रभिमान से उसकी निगाह नीची 
हो गयी । वह अ्रस्सी करोड़ भुजाओं का भ्रपम/न था; ऐसा भ्रपमान जिससे शहोदों की 
थ्रात्माएँ भी तड़पकर बोल उठी थीं, श्रभाग भारत ! विवश होकर कित्नी बार तूने 
झपमान का कड़वा घट नहीं पिया और श्रब इतने बलिदानों के बाद भी कब तक पिये 
जायेगा | बोल, सदियों के बन्दी, गोल ! 
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“इस है उत्तर में ही जसे श्रासमान में बादलों के दल गरज उठ हों, इन्कलाब 
जिन्दाबाद ! हिन्दुस्तान हो श्राजाद !! 

“साम्राज्यवाद के पेरों--नले की धरती खिसक गयी । राष्ट्रीयता ने चिहुँककर 
देखा ज॑ंसे बेगवान्‌ मारुत के हाथों में तीन भंड एक साथ लहराते हुए इस श्रपमान को 
रोकने को आगे बढ़े चले श्राते हों । वे तीन भंडे थे, तिरंगा, हरा श्रौर लाल ओर 
उनके नीचे भूख श्र बेकारी के नंतृत्व में श्रपार शोषित मानवता बढ़ती चली श्रा 
रही थी । 

जिस प्रकार कब संसार से उत्पन्न अपनी भावात्मक और विचारात्मक प्रतिक्रिया 
को प्रकाश में लाता हे और अपने पाठकों को अपने हृदय के रस में मग्न करने का 

प्रयत्न करता है उसी प्रकार श्रालोचक कवि की कृति से जाग्रत 


प्रालोचक के अपनी प्रतिक्रियाओं को, चाहे उनका शास्त्रीय आधार हो श्रोर 
श्रपेक्षित गरण चाहे उनकी सूभ-बुझ, गहरी पेंठ और वयक्तिक रुचि का, 


प्रकाश मैं लाकर दूसरों को अपने भावों और विचारों से श्रवगत 

करा देना चाहता हे । वह वास्तव में ग्रन्थक्ता ओर पाठक के बीच मध्यस्थ या दुभाषिया 

का काम करता है | उसका टोनों के प्रति उत्तरदायित्व रहता है | एक ओर वह कवि की 

कृति का सहृदय व्याख्याता श्रौर निर्णायक होता हे तो दूसरी ओर वह अपने पाठक का 

विश्वास-पात्र और प्रतिनिधि समभा जाता है । कवि की भाँति वह दृष्टा और खश्टा दोनों 

ही होता है | लोक-व्यवहार तथा शास्त्र (जिसमें काव्य-शास्त्र ग्रथवा समालोचना-शास्त्र 

भी सम्मिलित है) का ज्ञान, प्रतिभा और श्रभ्यास आदि साधन जैसे कवि के लिए. 

श्रपेज्षित हें उसी प्रकार समालोचक के लिए भी । इन बातों के श्रतिरिकत आलोचक के 

लिए कवि या लेखक के प्रति सहृदयतापूण ईमानदारी औ्रौर अपनी बात को सत्य का 

निर्वाह करते हुए सुरुज्िपूण एवं प्रभावोत्पादक ढंग से दूसरों तक पहुँचाने की कला भी 

आवश्यक हे । इस प्रकार कुशल श्रालोचक के हाथ में आलोचना भी रचनात्मक कला- 
कृति का रूप धारण कर लेती हे । 

समालोचना केवल आ्रालोचकों की वाणी का विलाप्त-मात्र नहीं है वरन्‌ उसका 

मूल्य साहित्य और समाज दोनों के लिए. है | श्रालोचक किसी कवि की कृति के गरुण-दोषों 

के विवेचन तथा उसकी व्याख्या के अतिरिक्त उसका सामाजिक 

आलोचना मूल्य देखता हे | आलोचक के लिए यह्द प्रश्न बड़े मद्दत्व का 

: का मूल्य हो जाता हे कि कवि या लेखक की रचना से सामाजिक आरादर्शों 

में कहाँ तक उथल-पुथल द्वोगी श्रोर वह समाज को उन्नति के 

माग में ले जाने में कहाँ तक और किस रूप में सद्दायक होगी । आलोचक मूल्य-सम्बन्धी 

श्रालोचना कर साहित्य श्र समाज के सम्बन्ध में साहित्य सष्टा पर अ्रपना प्रभाव डाले 


समालोचना २५३ 


बिना नहीं रहता। श्रालोचक पाठकों का ही प्रतिनिधि नहीं द्ोता वरन्‌ लेखकों और 
पाठकों दोनों का पथ-प्रदर्शक भी होता हे । श्रच्छी आलोचनाशों द्वारा लेखक और कवि 
सामाजिक आदर्शों से अवगत होते रहते हैं | थे अपने आदशों को समाज के श्रादर्शों से 
मिलाकर जो नई विशा प्राप्त करते हैँ, उसी के अ्रनुकूल वे अपनी कृतियों को ढालने का 
प्रयत्न करते हैं | यद्यपि कविगण निरंकुश कहे गये हैं तथापि आलोचक उन निरंकुशों के 
भी श्रंकुश बन जाते हें | स्वस्थ ओर सुष्ठ आलोचनाएँ नवीन साहित्य-सजन में भी प्रेरक 
होती रद्दतो हैं | आलोचक की श्रनुकूल प्रतिक्रिया से कवि का उत्साह बढ़ता हे और 
उसकी वाणी का श्रोज बढ़ता हे । 
अ्रच्छी आलोचनाएँ केवल लेखकों के लिए द्वी अंकुरा का काम नहीं करतीं वरन्‌ 
वे सीधी तौर से भी सामाजिक आादर्शों को प्रभावित करती रहती हैं| पाठक आलोचकों 
के चश्मे से कृतियों का श्रध्ययन करने लगते हैँ और <नके दिये हुए आ्रादर्शों के श्रनुकूल 
साहित्य को माँग भी होने लगती हे | इस प्रकार समालोचक भी सम्मज-सुधारकों के साथ 
एक प्रबल शक्ति का रूप धारण कर लेते हूँ और सत्साहित्यं की स॒ष्टिं करते हैं | जिस 
प्रकार शासन के आलोचक शासन को शिथिलता से बचाये रखते हैँ उसी प्रवार साहित्य 
के आलोचक सादित्य में शिथिलता और कुत्सितता नहीं आने देते श्रौर उसकी गतिविधि 
निर्धारित करने में सदायक होते हैं । 
दम शआ्आालोचना के प्रकारों पर इस पुस्तक के पहले भाग में (अटारदव श्रध्याय में) 
प्रकार श्रौर यथोच्चित प्रवाश डाल चुके हैं| यहाँ पर उनका साह्ात्‌ 
उदाहरण परिचय देकर उदाहरण दिये जाते हैं । 
निणयात्मक आलोचना--इस प्रकार को आलोचना में शास्त्रीय आध्यर पर 
काध्य के गुण-दोपों का विवेचन किया जाता है और उनको उन्हीं के अनुकूल भ्रेणीवद्ध 
भी किया जाता हे | 
उदाहरण--- 
“घबसत तरंगिनी में तोर ही तरल आय 
ग्रस्थो पग्राह पाय, खेचि पानी बीच तरज्यो। 
करती कलभ करें कलपना कल ठाढ़े 
कहा भयो कहा, करुता के संग लरज्यो ॥ 
कठिन समय विचारि साइब सों गयो हारि 
हठि पग ध्यान, रघनाथ ज्यों ही सरज्यो । 
ग्रसरन-सरन विरद की परज देख्यो 
पहले गरज भई, पीछे गज गरज्यो ॥।” 
श्रलंकार---कुल छन्द में मुख्य श्रलंकार चंचलातिशयोक्ति ही है। जिस प्रकार 
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से सत्कवि के काव्य में बिना उद्योग के भी श्रौर बहुत से श्रलंकार आजाते हैं वही बात 
मतिराम के इस छंद में हुई है । 

गण---प्रसाद-गुण मुख्य है। परन्तु कहीं-कहीं (जसे द्वितीय पद में) श्रोज- 
गुण के भी सूचक पद हैं । 

वत्ति---उपय क्‍्त पद्च में मधुरा और परुषा वत्ति का भिश्वण है । इस कारण 
यह प्रौढ़ा वत्ति है। इसी का नाम सात्वती वत्ति भी है । 

रस--इस छन्द में पराये दुख को दूर करने का जो उत्साह है वह स्थायी भाव 
है । इसका झआलम्बन विभाव दुखात्तं गजराज है । गजराज की दीनताभरी पुकार 
(गरज्यो) उद्दीपन विभाव है ''' ***' स्थायी भाव उत्साह है * इसलिए यह वीर रस 
का दया वीर रस नामक खूपान्तर है ? 

काव्य--कुल छुन्द में वाच्य के तट से जो श्रर्थ लिया गया है वही प्रधान होने 
से यह लक्षणापूलक मध्यम काव्य हें । 

चिन्त्य प्रयोग---हमारी राय में इलाज विरची' प्रयोग चिन्त्य है। 'इलाज' 
शब्द श्ररबी भाषा का है। हिःदी शब्द सागर में यह शब्द पुल्लिग माना गया है । 

“दीनबन्धु निज नाम की सुलाज की” प्रयोग में 'सु' शब्द वथा है।” 

>-पंडित कृष्णबहारी मिश्र लिखित मतिराम ग्रंथावली की भूमिका से 
(पृष्ठ १२८, १२६) 

व्याख्यात्मक आलोचना--इस प्रकार की आलोचना में श्रालोचक सहृदयता- 
पृथक कवि की अस्तरात्मा में प्रवेश कर उसके भावों को समझाने के लिए. आवश्यक पृष्ठ- 
भूमि तैयार कर उनके हृदयज्ञम कराने में सहायक होता हे। वह व्याख्याता ही नहीं वरन्‌ 
खष्टा भी बन जाता हे । 

उदाहरण-प्रबन्धकार कवि की भावुकता का सब से भ्रधिक पता यह देखने 
से चल सकता है कि वह किसी श्राख्यान के श्रधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका 
है या नहीं । रामकथा के भीतर से स्थल श्रत्यन्त ममंस्पर्शों है--राम का श्रयोध्यात्याग 
झ्रौर पथिक के रूप में बनगमन, चित्रक्ट में राम औश्लौर भरत का मिलन, शाबरी का 
ग्रातिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का बिलाप, भरत की प्रतीक्षा । इन स्थलों 
को गोस्वामी जो ने श्रच्छी तरह पहचाना हैं । इसका उन्होंने श्रधिक विस्तृत श्रौर 
विशद वर्णन किया है। 

“आचार्य शुक्लक्‌त “तुलसीदास” (पृष्ट ७६) 

आ्रागे चलकर शुक्लजी उपयु क्त दृश्यों में से एक-एक की सहृदयतापूर्ण व्याख्या 
करते हैं जिससे कि तुलसीदास जी का काव्य-कौशल पाठक पर अपने श्राप प्रकट हो 
जाता है--चित्रकूट में राम और भरत के मिलन का दृश्य लीजिए--- 


